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लेखकीय 


विश्व का अब तक जितना भी साहित्य सृजन हुआ है उस 
सबका अध्ययन कर लेना और मनन कर लेना असंभव सा ही है पर 
जिन महानुभावों ने यथा संभव जितना भी अध्ययन किया है प्रायः इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पुस्तकों के पठन पाठन से, विचारों से उत्पन्न 
दुःख अस्थाई रूप से भले ही कुछ समय को दूर हो जावें, पर स्थाई 
रूप से वे नहीं जाते। संसार में कोई विरला ही मनुष्य पूर्ण सुखी हो 
वरना किसी को किसी बात का दुःख तो किसी को किसी दूसरी बात 
का दुःख परेशान करता ही रहता है। 

इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से जितना भी साहित्य उपलब्ध 
है उसमें ईश्वर, जीव, आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, विवेक आदि पर 
यथेष्ट प्रकाश डाला गया है किन्तु इनसे भी मानवीय दुःखों से एक 
सीमा तक ही राहत मिलती है, मानव पूर्ण सुखी न हो सका। विज्ञान 
ने भी इस दिशा में बहुत खोज की है किन्तु वह भी अधूरी ही है, 
मानवीय दुःखों का वह भी अन्त न कर सकी। सत्य तो यह है कि 
मानव के पूर्ण स्वरूप की अभी तक यथार्थ रूप से जानकारी प्राप्त 
नही हो पाई | 

लेखक को जो कुछ मानव के पूर्ण स्वरूप की अनुभूति हुई है 
उससे उसे स्पष्ट हुआ है कि मानव की रचना में जो अत्यन्त सूक्ष्म 
तत्त्व है वह है मैंपन और यह तत्त्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है | प्राणियों के 
जीवन पर दृष्टि डाली जावे तो यही अनुभव होगा कि प्रत्येक प्राणी 
मैंपन के आधीन काम करता है। वास्तव में प्राणियों के उत्थान व 
पतन, सुख दुःख का कारण भी मैंपन प्रतीत होता है। मैंपन ही प्राणी 
को जन्म दिलाता है और प्राणी की जीवन लीला में प्रमुख भाग लेता 
है और यही जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है। अतः मैंपन के 
रहस्य से परिचित होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैंपन की उत्पत्ति कैसे 
हुई, वह किस ढंग से काम करता है जिससे उसकी महत्ता 


सर्वाधिक बढ़ गई है तथा वह जीवनमुक्त स्थिति कैसे ला देता है आदि 
बातों का मनन करने अपनाने से दुःख प्रभावहीन हो जाते है। अतएव 
मैंपन के अधिक से अधिक पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक 
'मैंपन का विवेचन' प्रकाशित की जा रही है। आशा है पाठक 
लाभान्वित होगें। 
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मैंपन के कुछ भ्रम तथा निराकरण 
मैंपन की जीवनमुक्त स्थिति 


मैंपन की उत्पत्ति 

यह अनुभूत तथ्य है कि शिशु गर्भ से ही श्वास लेता हुआ आता 
है यानी जन्म लेता है। श्वास के माध्यम से उसके शरीर में अनेक 
प्रकार की हलचलें होती रहती है। कभी हाथ फैलाता है, कभी पैर 
फैला देता है तो कभी उन्हें सिकोड़ता है, कभी हँसता है, कभी रोता 
है, जो वस्तु सामने दीखती है उसे पकड़ने की चेष्टा करता है, कभी 
किसी वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है तो कभी 
झटपट दृष्टि इधर उधर डालने लगता है | इस प्रकार की चेष्टाओं को 
देखकर ऐसा अनुमान होता है मानो कि शिशु के अन्दर से अनेक 
प्रकार के संकल्प उठ रहे हैं और वह उनके अनुसार बर्त रहा है | 
चिन्तन करने पर ऐसा लगता है कि ये संकल्प प्राणशकि्ति से शिशु में 
फुर रहे हैं क्योंकि प्राण शक्ति पर ही जीवन निर्भर है| श्वास न आवे 
तो जीव मरा हुआ समझा जावेगा | प्रायः श्वास को ही लोग प्राण कह 
देते हैं। पर सत्य तो यह कि जिस शक्ति से श्वास-प्रश्‍वास होता है 
उसी शक्ति को प्राणशक्ति कहते हैं | प्राणशक्ति से निरन्तर संकल्प 
फुरते रहते हैं, यह उसका स्वाभाविक धर्म है। ये संकल्प वैसे तो दो 
प्रकार के अनुभव में आते हैं-आदेश देने वाले और आदेश पालन करने 
वाले | प्रथम प्रकार के संकल्प स्वामीभाव के और दूसरे प्रकार के सेवक 
भाव के कहे जा सकते हैं। किन्तु यदि विचार किया जाय कि क्या 
मेरे अन्दर 'स्वामीभाव आदेश दे रहा है और सेवक भाव आदेश का 
पालन कर रहा है' इसका मुझे पता है? तो स्पष्ट अनुभव होता है कि 
हाँ, मुझे जानकारी है। यह जानकारी रखने वाला संकल्प का तीसरा 
प्रकार भी कहा जा सकता है, इसे साक्षीभाव कहते हैं । इस प्रकार मेरे 
मैपन के तीन भाव काम करते हैं-सेवकभाव, स्वामी भाव और साक्षी 
भाव। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि उसके 
अन्दर भी ये ही तीन भाव सदैव काम करते हैं। प्राण-शक्ति से निकले 
इन संकल्पों में से निरन्तर तरंगें प्रभाहित होती रहती हैं जैसे हम 
किसी से मिलने जाना चाहते हैं तो जिससे हम मिलना चाहते हैं 
उसके पास सर्व प्रथम हमारा शरीर नहीं पहुँचेगा | सर्वप्रथम तो मिलने 


जाने का विचार हमें आवेगा | फिर उस विचार के अनुसार हम उसके 
पास जावेंगे। इस प्रकार प्रथम विचार स्वामीभाव को व्यक्‍त करता है 
यानी आदेश देता है। और दूसरा विचार सेवक भाव बताता है। 
क्योंकि उस विचार से आदेश का पालन किया गया है। आदेश देने 
का काम मानसिक होता है अतः अप्रत्यक्ष रहता है और आदेश पालन 
करने का काम आँख से दीखता है अतः प्रत्यक्ष होता है। 

संकल्पों की तरंगों से ही सृष्टि के समस्त पदार्थों के रूप 
निर्मित होते रहते हैं। अतः प्राणशक्ति ही सर्वोपरि सत्ता अनुभव में 
आती है। जीवन का आधार यही है | इसी से प्राणी मात्र को चेतनता 
प्राप्त होती रहती है। तब प्रश्‍न उठता है कि जब सब प्राणियों को 
चेतनता प्राण शक्ति से आती है तब प्राणशकिति में भी तो चेतनता कहीं 
से आना चाहिये | इस सम्बन्ध में चिन्तन करते-करते बुद्धि थक जाती 
है और हार कर यही स्वीकार करती है कि उसे कुछ भी पता नहीं 
लगता पर इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोई 
न कोई तत्त्व अवश्य है जिससे प्राणशक्ति को चेतनता प्राप्त होती 
रहती है। इस अज्ञात तत्त्व को ही हम सर्वोपरि तत्त्व कह सकते हैं | 
अतः इस तत्त्व को हम परमात्मा कहते हैं | अस्तु, जहाँ तक बुद्धि काम 
देती है वहाँ तक तो सृष्टि के जीवन का आधार प्राणशक्ति ही है पर 
बोल चाल की भाषा में प्राणशक्ति के आधार अज्ञात तत्त्व परमात्मतत्त्व 
को ही श्रेय दिया जाता है | प्रायः लोग यही कहते हैं कि परमात्मतत्त्व 
से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। 

सृष्टि रचना के सम्बन्ध में जैसे हम कहते हैं कि प्राणशक्ति के 
संकल्पों से निकली तरंगों से सृष्टि के पदार्थो के रूप निर्मित होते हैं 
वैसे ही विज्ञान भी यही कहता है। केवल कहने के ढंग में इतना 
अन्तर है कि वह सर्वोपरि सत्ता को ऊर्जा कहता है और उससे 
निकली तरंगों से ही सृष्टि के पदार्थो के रूप निर्मित हुये हैं। यानी 
प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा को चेतनता कहाँ से 
प्राप्त होती है इस सम्बन्ध में विज्ञान भी अब तक कोई जानकारी नहीं 
दे सका है। हां, यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि 


ऊर्जा में पदार्थ के रूप निर्माण करने की सामर्थ्य है। किन्तु, यह प्रश्न 
अभी उलझा हुआ है कि इस निर्माण कार्य में कौन-कौन शक्तियों का 
योग है। अभी तक तो ऐसा ही समझा जाता है कि सब क्रियाऐं अपने 
आप होती है। जैसे कैलिडोस्कोप खिलौने को जब बच्चे घुमाते हैं तो 
उसके अन्दर अनेक प्रकार के फूलों जैसी आकृतियाँ स्वतः ही बनती 
जाती हैं। 
किन्तु, तर्क बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती कि कोई 
काम अपने आप होता है। कोई न कोई आदेश देने वाला होना चाहिए 
और कोई न कोई आदेश का पालन करने वाला तभी वह काम होता 
है। ध्यान रहे कि विवेकी पुरुष जानता है कि वह अपने शरीर और 
विचारों से पृथक्‌ है उसका मैंपन ही शरीर व विचारों को प्रयोग में 
लाता है | क्या मैंपन स्वतः ही सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है मैंपन 
का भी स्वामी है। उसे भी स्वामी के आदेश का पालन करना होता है। 
मैंपन का सेवक भाव, स्वामी भाव के आधीन कैसे काम करता है इस 
दृष्टि से मैंपन की एक घटना का उल्लेख किया जा रहा है :- 
'क्या काम स्वतः ही होता है ?' इस विषय के चिन्तन में मेरा 
मैंपन एक बार तल्लीन था कि उसके पेट में एकाएक वेदना होने लगी | 
वेदना के आधिक्य से अब उसका ध्यान सब ओर से हटकर पीड़ा की 
ओर हो गया और वह उसे लेट जाने को विवश करने लगी। फलतः 
उसे लेटना ही पड़ा | अब वह अपने से ही पूछने लगा कि “क्यों जी, 
तुम तो सोच रहे थे कि क्या काम स्वतः ही होता है अथवा कोई आदेश 
"देता है? मुझ तो लेटने की किंचित भी इच्छा नहीं थी फिर मुझे क्यों 
लेटना पड़ा? मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे कह रहा था कि 
सोचना बंद करो, पहले लेट जाओ, अगर उसका कहना मैं नहीं मानता 
तो मैं कितना भी नहीं चाहता मुझे लेटना ही पड़ता, नहीं तो बेचैनी 
बहुत अधिक बढ़ जाती | 
अस्तु, मेरे मैंपन को स्पष्ट समझ में आ गया कि वास्तव में, 
शरीर व विचारों का स्वामी भी अन्दर ही है। उसके आदेश से शरीर 
व विचारों का मेरे मैंपन द्वारा प्रयोग किया जाता है | स्पष्ट है कि मेरे 


अन्दर दो भाव हैं-- स्वामीभाव और सेवकभाव | स्वामीभाव आदेश देता है 
और सेवकभाव आदेश का पालन करता है | साथ ही जब मैं स्वामीभाव 
आदेश का पालन करता है। साथ ही जब मैं स्वामीभाव और सेवकभाव 
के क्रिया कलाप की जानकारी रखना चाहता हूँ तब मुझे अपने अन्दर 
ही एक और साक्षी भाव भी अनुभव होता है | अतः कोई काम अपने आप 
नहीं होता | जब आदेश देने वाला आदेश देता है तब सेवकभाव आदेश 
का पालन करता है। इस प्रकार यह उलझी हुई ग्रन्थि कि क्या काम 
अपने आप होता है, भी सुलझी हुई अनुभव होती है। 

इस प्रकार सोचते-सोचते मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि जैसे 
मेरे अन्दर प्रत्येक कार्य सम्पादित होता है, उसका आदेश देने वाला 
विचार अवश्य है और आदेश का पालन करने वाला विचार भी है, साथ 
ही आदेश देने वाले विचार तथा आदेश पालन करने वाले के क्रिया 
कलाप की जानकारी रखने वाला साक्षीभाव भी है। वैसे ही प्रत्येक 
पदार्थ के अन्दर भी सेवकभाव, स्वामीभाव तथा साक्षीभाव के विचार 
अवश्य होना चाहिये क्योंकि मेरा अस्तित्व भी तो विज्ञान के अनुसार 
एक पदार्थ का ही रूप है। 

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि उस अज्ञात तत्त्व से लेकर 
जहाँ से कि ऊर्जा को चेतनता प्राप्त होती है, ऊर्जा के सूक्ष्म से सूक्ष्म 
रूप तक प्रत्येक रूप में यानी प्रत्येक पदार्थ में इन तीनों भावों का 
अस्तित्व सदैव विद्यमान रहता है | अस्तु, जड़-चेतन जितनी भी सृष्टि 
है उसका प्रत्येक रूप इन तीनों भावों को लिये हुये ही उत्पन्न होता है। 

यह अनुभूत तथ्य है कि व्यक्ति में सदा सेवकभाव, स्वामीभाव 
व साक्षीभाव रहते हैं| चूँकि विज्ञान के मत से व्यक्तिः एक पदार्थ है 
और वह ऊर्जा की तरंगों का एक रूप है अतः जब तक ऊर्जा में 
'सेवकभाव, स्वामीभाव और साक्षीभाव का अस्तित्व नहीं होगा तब तक 
सेवकभाव, स्वामीभाव और साक्षीभाव व्यक्ति में नहीं आ सकते | अतः 
ऊर्जा की तरंगों में इन भावों का होना अनिवार्य है। यह पूर्व में ही 


कहा जा चुका है कि अज्ञात तत्त्व अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व की शक्ति से 
ऊर्जा में चेतनता आती है। अतः अज्ञाततत्त्व अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व की 
शक्ति में भी सेवकभाव, स्वामीभाव और साक्षीभाव का होना अनिवार्य है | 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उस अज्ञात तत्त्व को लेकर जहाँ 
से कि ऊर्जा को चेतनता प्राप्त होती है, ऊर्जा के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप तक 
प्रत्येक रूप में यानी प्रत्येक पदार्थ में इन तीनों भावों का.अस्तित्व सदैव 
विद्यमान रहता है | अस्तु, जड़-चेतन जितनी भी सृष्टि है उसका प्रत्येक 
रूप इन तीनों भावों को लिये हुये ही उत्पन्न होता है | 

विचारणीय है कि ईथर में व्याप्त मानवीय भोगेच्छा की तरंगें 
जब किसी भी पिता बनने के इच्छुक व्यक्ति के मस्तिष्क में व्याप्त 
तत्सम तरंगों से, श्वास के माध्यम से, मिलती हैं तो पिता का रक्त शुक्र 
निर्माण करता है। ध्यान रहे कि ईथर में व्याप्त तरंगें भी पदार्थ हैं, अतः 
उनमें भी सेवक, स्वामी और साक्षी इन तीनों भावों को होना ही 
चाहिए। ऐसे ही पिता के मस्तिष्क में व्याप्त भोगेच्छा की तरंगों में भी 
ये ही तीनों भावों को होना चाहिए | अतः उनसे निर्मित शुक्र भी इन 
तीनों भावों से युक्‍त होगा | शुक्र और रज के मिश्रण का रूप है मानव 
का भ्रूण। अतः भ्रूण में भी तीनों भावों का समावेश होगा ही। 

प्राणी शास्त्र का सिद्धान्त है कि एक बूंद रक्‍त में लगभग एक 
लाख जीवित कोशायें होती है। इस प्रकार मानव का शरीर कोशाओं . 
का ही एक पुतला है | प्रत्येक कोशा भी पदार्थ है, अतः उसमें भी तीनों 
भावों का होना अनिवार्य है। अतः शारीरिक समस्त रचना करने वाले 
भी प्रमुख रूप से स्वामीभाव तथा सेवकभाव ही हैं। अतएव मानव के . 
द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया का उत्तरदायी स्वामीभाव व सेवकभाव को 
ही मानना पड़ेगा। विवेचन से स्पष्ट है कि मेरे, स्वामी, सेवक तथा 
साक्षीभाव का मूल स्रोत ऊर्जा है। अतः यह कहना असंगत नहीं कि 
मेरे मैंपन की उत्पत्ति ऊर्जा से है अथवा यों कहिये कि प्राणशक्ति से 
है। ऊर्जा अथवा प्राणशक्ति का भी आधार अनुमान से परमात्मतत्त्व 
है | अतः बोलचाल की भाषा में यह कहना कि मैंपन की उत्पत्ति 
परमात्मा से हुई है, सर्वथा ठीक ही कहा जा सकता है' 


मैंपन का पूर्ण स्वरूप 


वैसे तो जनसाधारण किसी वस्तु के स्वरूप की जानकारी से 
तात्पर्य यही समझता है कि उस वस्तु का वर्ण कैसा है, उसकी 
बनावट की रचना कैसी है यानी उसकी रूप रेखा आदि केसी है? 
उदाहरणार्थ यमुना जी के तीर पर रहने वाले स्त्री-पुरुष यह सुनकर 
कि दो परम सुन्दर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुन्दर स्त्री आ 
रही है, सब अपना-अपना काम भूल-कर दौड़े और लक्ष्मणजी श्री 
राम और सीताजी का सौन्दर्य देख कर अपने भाग्य की बड़ाई करने 
लगे। यदि हम मैंपन का भी स्वरूप देखना चाहें तो हमें उसकी 
आकृति की रूप रेखा कुछ भी नहीं दीखेगी। उसके स्वरूप के 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। केवल इतना कहा जा 
सकता है कि वह सूक्ष्म विचार तरंग का ही एक रूप है। मैंपन के 
बाह्य रूप से हमें यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो हमें केवल 
इतना जानना है कि उसकी कार्य प्रणाली के अनुसार वह किस प्रकार 
कार्यकर्ता जैसा आचरण करता है तथा वह किन-किन रूपों में कार्य 
करता है। 

यह तो हमें स्पष्ट हो ही चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति सेवकभाव, 
स्वामीभाव तथा साक्षीभाव को लिये हुये ही जन्म लेता है। ध्यान रहे 
कि व्यक्ति शब्द तो केवल उसके शरीर का नाम मात्र है। व्यक्ति के 
द्वारा जो कुछ भी काम किया जाता है उसका करने वाला उसका 
मैंपन होता है। पर व्यवहार में मैंपन कार्य कर रहा है, कोई नहीं 
कहता | बोलने में तो यही आता है कि अमुक व्यक्ति काम कर रहा 
है। अतः मैंपन की कार्य-प्रणाली को बोलने की भाषा में व्यक्ति की 
कार्यप्रणाली कहते हैं। यह स्पष्ट होने पर ही मैंपन की कार्य-प्रणाली 
ठीक-ठीक समझ में आवेगी | 

अस्तु, अपनी कार्य-प्रणाली के अनुसार मैंपन किस-किस 
कार्यकर्ता का आचरण करता है, यह स्पष्ट किया जा रहा 
है। सर्व प्रथम उसके सेवक के रूप पर विचार कीजिये - 


सेवक का रूप - 

जैसे ही व्यक्ति की निद्रा पूर्ण हुई कि मैंपन का सेवक अदृश्य 
रूप से उसके सामने उपस्थित हो जाता है और शरीर व इन्द्रियों का 
सदुपयोग आरम्भ कर देता है। सर्व प्रथम प्रातः के नित्य नियमों को 
पूर्ण करने में शरीर व इन्द्रियों को काम में लगाता है | संस्कारानुसार 
स्नान, भजन, उपासना अथवा साधना करवाता है | तब कर्मक्षेत्र के 
सम्बन्ध में यदि कुछ काम आवश्यक करना होता है तो उस कार्य को 
करवाता है तदुपरान्त भोजन आदि से निवृत्त कराकर कर्मक्षेत्र में ले 
जाता है। कर्मक्षेत्र से पुनः घर वापिस लाता है | फिर संध्या के नित्य 
नियमों का निर्वाह 'कराकर भोजन कराता है। इसके उपरान्त अन्य 
कार्यों को निपटवाकर तथा व्यक्ति को शयन करवाकर वह स्वयं भी 
अन्तर्धान हो जाता है | 


स्वामी का रूप - 


ध्यान रहे कि मैंपन ही स्वामीभाव के रूप में आदेश देता है और 
सेवकभाव के रूप में आदेश का पालन करता है | स्वामीभाव अंथवा 
सेवकभाव का पृथक-पृथक अस्तित्व नहीं है। केवल इन दोनों भावों 
के काम पृथक्‌-पृथक्‌ हैं | जैसे हम किसी को एक पत्र लिखना चाहते 
हैं तो सर्व प्रथम हमारे मन में जो कुछ लिखना है वे विचार उभरेंगे 
कि ये बात लिखी जावे फिर हम उस बात को पत्र में लिखेंगें। इस 
प्रकार मन में लिखने का विचार आना कि यह बात लिखी जावे” को 
हम यही कहेंगे कि मैंपन का स्वामीभाव अमुक बात पत्र में लिखने का 
आदेश दे रहा है तब मैंपन आदेश का पालन करेगा यानी उस बात 
को पत्र में लिखेगा। विचारणीय है कि स्वामीभाव के समस्त आदेश 
अनुभूत होते हैं। वे गलत नहीं होते। जैसे हमारा मकान पुराने ढंग 
का बना हुआ है। मुख्य कमरे के अन्दर एक खिड़की है खिड़की के 
सामने बैठकर हमें शेव करना अच्छा लगता है। खिड़की में शीशा 
रखने में सुविधा अनुभव होती है | शेव करके उठते समय हमें खिड़की 
की ऊँचाई कम है यह ध्यान नहीं रहता। ज्योंहीं हम शीघ्रता से उठे 


छ 


कि खिड़की के ऊपर के पत्थर से सिर टकरा गया। दो चार बार हमें 
चोट लग चुकी है। हम हर बार चोट लगने के बाद पछताते थे कि 
खिड़की के ऊपर के पत्थर को देख कर उठना था। पर हर बार भूल 
जाते थे। अब हमें सावधान करने का संस्कार हमारे मस्तिष्क में बन 
गया। जैसे ही हम शेव करके उठना चाहते है कि अन्दर से आदेश 
मिलता है कि खिड़की को देखकर उठो। यह आदेश अनुमूत है। 
बिल्कुल ठीक है। हम आदेश का पालन करते हैं। अब हमें शेव करके 
उठते समय चोट नहीं लगती | इस प्रकार स्वामीभाव से मैंपन को आदेश 
दिया गया और मैंपन ने सेवकभाव से आदेश का पालन किया, यह कहा 
जावेगा | यह बात स्मरणीय है कि कभी-कभी सेवकभाव अपनी बात को 
स्वामी का आदेश भ्रम से मान लेता है अतः सेवकभाव को भी भ्रम में पड़ 
पड़कर ही स्वामीभाव के ठीक आदेश समझने का ज्ञान आता है | 

वैसे सेवकभाव से आदेश पालन करते समय स्वामीभाव सदा ही 
उसके निकट रहता है | आवश्यकता पड़ते ही तुरन्त ही मैंपन स्वामीभाव 
से आदेश दे देता है और पता ही नहीं चलता कि तुरन्त ही सेवकभाव 
आदेशानुसार बर्तने भी लगता है। 

प्रातः से सायंकाल तक जितने भी सेवकभाव को आदेश पालन 
करने होते हैं उतने ही वास्तव में स्वामीभाव के रूप में मैंपन आदेश भ. 
दे देता है। आदेश देने और पालन करने को प्रवृत्त हो जाने की क्रिय. 
होती तो पृथक-पृथक है पर इतनी शीघ्रता से हो जाती हैं कि मैंपन का 
सेवकभाव ही काम स्वयं कर रहा है, ऐसा लगता है। मैंपन जहाँ 
सेवकभाव का रूप धारण करता है वहां यह ही स्वामीभाव का रूप धारण 
कर लेता है। मैंपन ही तीसरा रूप धारण कर साक्षीभाव की भी क्रिया 
कर लेता है। साक्षीभाव को मैंपन का तीसरा रूप कहा जाता है। अब 
इस पर विचार कीजिये। 


साक्षीभाव का रूप - 
मेंपन का साक्षीभाव के रूप को धारण करना भी अत्यन्त आवश्यक है | 
जब मैंपन स्वामीभाव से आदेश देने तथा सेवक-भाव से पालन करने 


ष्फ 


की क्रियाओं को करते करते थक जाता है तब उसे ताजा होने के 
लिये विश्राम लेना भी परमावश्यक है | मैंपन के विश्राम लेने के रूप 
को ही मैंपन का साक्षीभाव का रूप कहते हैं। मैंपन की अनुपस्थिति 
में उसका प्रतिनिधि शरीर व इन्द्रियों आदि का उपयोग करता है। यह 
प्रतिनिधि नित्य के कामों में स्वयं की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं 
करता इसकी निगरानी में स्वामीभाव से दिये आदेशों का सेवकभाव 
से पालन जिस प्रकार से हो रहा था उसी प्रकार से होता रहता है। 
ध्यान रहे कि चूँकि साक्षीभाव के रूप में विश्राम के समय मैंपन शरीर 
व इन्द्रियों के कामों में अपनी ओर से हस्तेक्षप नहीं करता अतः शरीर 
व इन्द्रियों आदि की कोशायें, रचना के कार्य को, बिना किसी 
रोकटोक के स्वाभाविक करती रहती है। फलतः रचना कार्य सहज 
ही उत्तमता से हो जाता है | इस प्रकार के विश्राम की कला को प्रायः 
साधक लोग साधना कहते हैं जिसके माध्यम से उनका मैंपन साधना 
के उपरान्त अपने को हल्का अनुभव करता है और कर्तव्यपालन 
उत्तमता से करने लगता है। यद्यपि साक्षीभाव के रूप में मैंपन कुछ 
नहीं करता तथापि उसकी जानकारी में स्वामीभाव के आदेश देने की 
क्रिया अबाध होती रहती है, इसका भान उसे होता रहता है। साथ 
ही उसे अत्यन्त विश्रान्ति भी अनुभव होती है इस स्थिति पर पहुँचने 
पर विश्राम लेने वाले मैंपन को फिर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती 
है कि यदि साक्षी के भी साक्षी के रूप को धारण किया जाये तो 
स्वामीभाव व सेवकभाव की क्रियाओं का भी भान नहीं होगा | तब वह 
अपने ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकेगा | इस दृष्टि से साक्षीभाव 
का साक्षीभाव भी अपना स्वतंत्र स्थान रखता है। अतः साक्षी के भी 
साक्षीभाव की भी जानकारी हो जाना उचित है- 


साक्षीभाव के भी साक्षी का रूप - 


साक्षी के भी साक्षी का रूप मैंपन का चौथा रूप है। इस रूप के 
धारण करने पर मैंपन को अपना उत्तरदायित्व भी स्मरण नहीं रहता। 
वह परम शांतिमय स्थिति में अपने को अनुभव करता है। अब उसका 
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ध्यान स्वामीभाव व सेवकभाव के क्रिया कलाप से हटकर अपनी निर्माण 
करने वाली शक्ति प्राणशक्ति की ओर होने लगता है | उसे अनुभव होता 
है कि प्राणशक्ति से अनन्त संकल्प उभर रहे हैं। उस जैसे अनन्त मैंपन 
प्रत्येक संकल्प में विद्यमान सृष्टि के विस्तार करने में लगे हैं। इस प्रकार 
अब उसको निर्माण करने वाली प्राणशक्ति की अनुभूति होने लगती है | 
वह अपनी मां प्राणशक्ति अथवा कुंडलिनी की गोद में बैठकर मातृसुख 
में लवलीन हो जाता है | किन्तु इस स्थिति में भी उसकी चेतनता वैसी 
ही बनी रहती है | विचारों की दिशा केवल बदल जाती है। सत्व, रज 
और तम के विचारों की अपेक्षा गुणातीत व्यक्ति की स्थिति होने लगती 
है। गुणातीत स्थिति में ही उसे यह भाव हो उठता है कि “जिस मां की 
गोद में बैठने से मुझे अपार शांति अनुभव हो रही है तब मां जिसके आश्रित 
है, उसकी समीपता में कैसी स्थिति होगी |” अतः अब मैंपन के उस रूप 
पर भी कुछ विचार आवश्यक है जिसे गुणतीत परमात्मतत्त्व के अनुकरण 
का रूप कहा जा सकता है। यह मैंपन का अंतिम पाँचवां रूप है | 


परमात्मतत्व के अनुकरण का रूप - 
इस पाँचवे रूप को धारण करते ही वह शून्यवत्‌ हो गया | शनैः शनै: 
उसकी समस्त चेतना ही प्रायः लुप्त हो गई । किन्तु यह स्थिति बहुत ह| 
अल्पकाल के लिये हुई । तुरन्त ही उसे पुनः चेतनता आने लगी अ! 
अपने सेवकभाव का कार्य स्मरण होने लगा | अब उसे स्पष्ट हो गया कि 
गुणातीत स्थिति अधिक देर तक अनुकरण करने की नहीं है। केवल उसे 
इस बात की पुष्टि हो गई कि गुणों से परे भी कोई सत्ता अवश्य है जिस 
सत्ता से ही प्राणशक्ति जो हम सब की मां है, चेतनता प्राप्त कर रही 
है। हाँ, इतना अवश्य है कि साक्षीभाव के भी साक्षीभाव का रूप थोड़ी देर 
को भी रखने से साधक का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होने लगता है। 
सेवकभाव के कर्तव्यपालन में विशेष बल मिलता है | 
इस प्रकार संक्षेप में मैंपन का पूर्ण स्वरूप इन्हीं पाँच प्रमुख रूपों में 
विभक्त है। हाँ यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि मानव जीवन में मैंपन 
ही प्रमुख कार्यकर्ता है [यही हाट को, यही दरबार को, सब कुछ यही है 
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मेंपन का विवेक - 


यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि जीवनयापन में सेवकभाव के 
छोटे से छोटे कार्य से लेकर परमात्मतत्त्व के अनुकरण करने के कार्य 
तक मैंपन ही सर्वेसर्वा है |साक्षी के साक्षीभाव तथा परमात्मतत्त्व के 
अनुकरण से उसमें शनैः शनैः ऐसी क्षमता आने लगती है, उसकी 
सामर्थ्य इतनी बढ़ जाती है कि वह जीवन सम्बन्धी बड़ी से बड़ी 
समस्याओं को सुलझाने लगता है | जीवन सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं 
को हल करने में वह अपने विवेक का किस प्रकार प्रयोग करता है, 
अब इस पर ही विचार करना है। मननशील विचारकों के सामने जो 
समस्‍यायें हैं उनमें विशेषकर प्रायः पाँच प्रमुख हैं - भवबाधाओं को 
प्रभावहीन करना, साधन पथ से विचलित होने पर संभल जाना, जीवन 
के लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर प्रगति, प्रभु की सच्ची भक्ति तथा जन्म 
मरण से मुक्ति | विवेकी मैंपन इन समस्याओं को हल करने का निजी 
अनुभव रखता है | क्रम से अब एक-एक समस्या पर विचार कीजिये | 


भव बाधाओं को प्रभावहीन करना - 


मानव जीवन भवबाधाओं से परिपूर्ण है। प्रायः सारा जीवन ही 
इनसे संघर्ष करते जाता है। ये बाधायें प्रमुख रूप से चार प्रकार की 
अनुभव होती हैं- व्यक्तिगत, व्यक्ति के परिवार सम्बन्धी, समाज 
सम्बन्धी तथा दैवी | व्यक्तिगत जीवन में विविध प्रकार की शारीरिक 
बीमारियों का आना, चोट आदि का लगना तथा धन, जन आदि की 
हानि हो जाने से प्रायः जीवन सुचारु रूप से नहीं चल पाता। अतः 
इन्हें व्यक्तिगत बाधाएँ कहा जा सकता है। परिवार के सदस्यों का 
एक सूत्रमें बँधकर काम न करना अपनी-अपनी चलाना, वयस्क 
युवकों का गृहकार्य आदि में हाथ न बँटाना, विवाह योग्य सन्तानों को 
वर, अथवा वधू ढूँढने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ खड़ी हो जाना 
पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार द्रव्य का प्राप्त न होना आदि को 
पारिवारिक बाधायें कहा जा सकता है, जिनसे व्यक्तिगंत जीवन का 
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ठीक-ठीक निर्वाह नहीं हो पाता और डाकू लुटेरों आदि के जनपथ 
पर चलने से यात्रा करने में आतंकित रहना, असामाजिक तत्त्वों से 
समाज पर आतंक बढ़ जाना, समाचारपत्रों में नित्य ही सामाजिक 
कुरीतियों के समाचार पढ़ने से मस्तिष्क की बेचैनी का उत्तरोत्तर 
वृद्धि करना आदि सामाजिक बाधायें हैं। ये भी जन जीवन को अस्त 
व्यस्त करती रहती हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि, शीतलहर का बहना, 
हैजा, प्लेग फैलने वाली महामारियों आदि को दैविक प्रकोप कहा जा 
सकता है। 

विचारणीय है कि व्यक्ति का विवेकी मैंपन अपने ढंग की 
अनूठी रीति से इन भवबाधाओं को प्रभावहीन करता रहा है | व्यक्तिगत 
कष्ट के आने पर वह सोचता है कि क्या ये कष्ट स्थाई हैं? नहीं, आने 
जाने वाले हैं। अतः इनसे घबराने की बात नहीं | मैं तो सेवक हूँ और 
मेरा शरीर, जिसका मैं उपयोग करता हूँ वह मेरे स्वामी का है | उसे 
ठीक रखने को यथा सम्भव उपचार करना है | शरीररूपी मन्दिर के 
माध्यम से यह स्वामी की ही पूजा है | दूसरे शरीर का अस्तित्व पृथक्‌ 
है और मेरा अस्तित्त्व प्रथक है। मुझे तो कष्ट है ही नही। अत्यन्त 
उपयोगी, स्वामी की दी हुई देह की कोशाओं को पीडा है उनका दुःख 
मिटाना है। अतः स्वयं को विचलित न करते हुये संतुलित मस्तिष्क 
से मुझे कर्तव्यपालन करना है | स्वामी मुझे देख रहे हैं। वे स्मरण 
करते ही अपने भीतर भान होने लगते हैं। इस विचारधारा से निश्चय 
ही, भववाधाओं का प्रभाव शनैः शनैः कम होने लगेगा | वे कर्तव्यपालन 
में मैंपन को अधिक बाधा नहीं डालेंगी | 

इसी प्रकार धन की हानि होने पर विवेकी मैंपन यही सोचता 
है कि धन की रक्षा हेतु यथा सम्भव प्रयत्न कर लेने पर भी उसकी 
रक्षा यदि नहीं हो सकती, तो अब पश्‍चात्ताप करना व्यर्थ है। समय 
खोना व्यर्थ है | धैर्य से स्वामी के लिये संतुलित मस्तिष्क से काम में 
लग जाना चाहिए। यदि आवश्यक है तो धन पुनः प्राप्त हो जावेगा 
नहीं तो जो शेष है उसी से आनन्दपूर्वक कर्तव्यपालन करना उचित 
है। सत्य ही, इस विचारधारा से मैंपन को संतोष आने लगेगा। धन 
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की बाधा का प्रभाव कम होने लगेगा। 

ऐसे ही किसी परिवार के सदस्य का निधन होने पर विवेकी 
मैंपन यही विचार करता है कि निश्चय ही जन्म-मरण व्यक्ति के हाथ 
में नहीं है जिस व्यक्ति की संसार में रहने की जितनी अवधि होती है 
उतने समय तक ही वह रहेगा | व्यक्ति तो अब लौट नहीं सकता अतः 
उसके लिये शोक करना बेकार है | अब इस युक्ति से काम किया जाय 
जिससे व्यक्ति के अभाव की पूर्ति हो जाये। 

स्पष्ट है कि उपरोक्त विचारधारा विवेकी मैंपन की व्यक्तिगत 
भवबाधाओं को दूर करने में बहुत कुछ सहायक हो सकती है। ऐसे ही 
परिवार के सदस्यों से उत्पन्न बाधाओं को प्रभावहीन करने के लिये 
विवेकी मैंपन यह सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न संस्कारों 
को लिये जन्म लेता हैं अतः वह अपने संस्कारों के अनुसार बर्तता है | 
यदि मेरे परिवार के सदस्य अपनी-अपनी चलाते हैं तो उनके संस्कार 
ही उनसे वैसा आचरण कराते हैं। अतः मुझे दबाव डालने की 
आवश्यकता नहीं | जब भी वे मेरी कही बात को ठीक समझेंगे तभी वे 
उसके अनुसार चलेंगे। अतएव यथासम्भव मुझे अपना काम स्वयं ही 
कर लेना चाहियें और जो काम उनके बिना नहीं हो सकता वह समय 
आने पर हो जावेगा। अभी तो मुझे चुप रहना ही उचित है। 

इसी प्रकार विवेकी मैंपन अपने वयस्क पुत्र अथवा पुत्री के विवाह 
के लिये प्रयास करना अपना धर्म समझता है | अपने स्वामी का काम 
समझता है, अतः बिना उकताये हुये स्वामी के इस काम को पूर्ण करने 
के लिये वह साधन अवश्य उपलब्ध करता है। साथ ही, वह यह 
जानता है कि सफलता शीघ्र मिले अथवा देर लगे यह उसके हाथ में 
नहीं है। समाज के लोग भले ही टीका टिप्पणी करें तो करते रहें। 
इसकी वह चिन्ता नहीं करता वह तो सेवक की भांति सच्चाई से युक्ति 
पूर्वक काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जो भी कठिनाई 
उपस्थित हो उससे संघर्ष करना कर्तव्य है। उसे विश्वास होता है कि 
प्रत्येक कार्य समय आने पर अवश्य पूर्ण होगा अथवा जो विधान होगा 
वैसा ही होगा। ऐसे ही यदि आवश्यकतानुसार परिवार का काम चलाने 
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में द्रव्य का अभाव है तो ऐसी स्थिति में उसकी यही विचारधारा होती 
है। कि कल क्या होगा इसकी चिन्ता करना व्यर्थ है, भूतकाल की 
समृद्धि की बात भी बेकार है। मुझे तो वर्तमान का यथाशक्ति सदुपयोग 
करना है | पूर्ण विश्‍वास से परिश्रम करना है। इस प्रकार के आचरण 
से निश्चय ही दैनिक कार्य तो यथा सम्भव ठीक चलेगा ही, शनैः शनैः 
स्थिति भी अच्छी हो जावेगी। 

सामाजिक बाधाओं से विचलित न होने के लिए विवेकी मैंपन की 
यह धारणा है कि आजकल बाह्य वातावरण में रजोगुणी व तमोगुणी 
विचारों की तरंगे बहुतायत से बह रही हैं | वे श्वास के माध्यम से जब 
व्यक्तिगत मस्तिष्क की तत्सम तरंगों से टकराती हैं तो वे प्रभावित 
होकर व्यक्ति की इन्द्रियों से तदनुकूल आचरण कराने लगती हैं। 
चूँकि व्यक्ति से ही समाज बनता है, अतः मेरे व्यक्तिगत सदाचरण की 
तरंगें भले ही कम क्यों न हों वे मेरी सत्यता के बल पर अधिक 
शक्तिशाली होकर अपनी शक्त्यानुसार ईथर में व्याप्त होकर कदाचार 
की तरंगों को थोड़ा बहुत दबायेंगी। साथ ही मेरा व्यक्गित सदाचार 
मुझे विचलित होने से रोकेगा। अतः स्वयं को सुधारना तथा तत्सम 
वातावरण निर्माण में योग देना कुछ न कुछ सार्थक होगा। कम से कर 
कदाचार की वृद्धि में तो योग देगा ही नहीं| 

दैवी प्रकोप के समय वातावरण से क्षुब्ध होने पर विवेकी मैंपः 
की विचारधारा कुछ भिन्न ही होती है, जो उसे सम्हाले रखती है | उसे 
स्पष्ट ज्ञान होता है कि प्रकृति के कार्यों को उसी से निर्मित पदार्थ नहीं 
जान सकता। हाँ, प्रकृति कभी भूल नहीं करती। निश्चय ही प्रत्येक 
कार्य के सम्पादित होने में अदृश्य प्रभुसत्ता का हाथ होता है। और उस 
कार्य के अन्तर्गत जीव का हित सदैव निहित रहता है। जैसे पतझड़ 
होने पर वृक्ष पर्णविहीन नग्न से कुरूप दीखने लगते हैं, किन्तु अल्प 
समय में ही उन वृक्षों में नवीन कोंपलें फूटने लगती है और शनैः शनैः 
वृक्ष सुन्दर पत्तों से लहलहाने लगते हैं, टूटे फटे आधे सूखे से पत्तों 
का स्थान नवीन सुन्दर साबुत पत्ते ले लेते हैं, इसी प्रकार दैवी प्रकोप भी 
प्रकृति के सुधार करने का एक ढंग हो सकता है। यह तो अनुभूत बात 


ण्छ 


है कि जो भी मकान गिर जाता है उसके स्थान पर कालान्तर में उसस 
अच्छा ही मकान बनता है। इस विचारधारा से विवेकी मैंपन आए 
कर्त्तव्यपथ से विचलित नहीं होता | 
साधनपथ से विचलित होने पर संभल जाना - 

प्रत्येक मानव में पूर्ण सत्ता का एक अंश मात्र ही है अतः अंश 
पूर्ण की बराबरी नहीं कर सकता | उसका विचलित हो जाना स्वाभाविक 
है। हाँ बाधाओं के आने पर वह उनसे संघर्ष करता है। यथासम्भव 
धैर्य से उन्हें प्रभावहीन करता रहता है। किन्तु किसी करने योग्य 
आवश्यक कार्य को करने में बाधा पर बाधा आती ही चली जावे तो 
मानव के नाते उसे भी निराशा आने लगती है। उसका धैर्य छूटने 
लगता है। वह दुखी हो जाता है। जैसे एक व्यदित्त की कन्या विवाह 
योग्य हो गई, वह वर ढूँढने का भरसक प्रयास करता है, परन्तु कन्या 
के योग्य वर नहीं मिलता। प्रयास करते-करते एक वर्ष हो गया पर 
सफलता नहीं मिलती है, कन्या और भी बड़ी हो गई | समाज के द्वारा 
टीका टिप्पणी भी अधिक होने लगी। सहानुभूति करना तो दूर रहा, 
उसकी आलोचना ही अधिक होने लगी | इधर विचारा कन्या का पिता 
वर के लिये चक्कर काटता फिरता है। कहीं तो कन्या की कुण्डली 
वर की जन्मपत्री से मिलती नहीं है। कहीं वर के अभिभावक की माँग 
इतनी अधिक होती है कि कन्या के पिता की हैसियत से बहुत अधिक 
होती है। कभी कोई वर मिलता भी है तो दुर्गुणी निकल जाता है। कभी 
किसी वर की आयु बहुत अधिक होती है तो कभी किसी की बहुत ही 
कम | ऐसी स्थिति में पिता कैसा भी साधक क्यों न हो फिसल जाता 
है। पर विवेकी मैंपन उसे शीघ्र संभाल लेता है और मन में यही सोचता 
है कि अभी कन्या के सम्बन्ध होने का समय नहीं आया है | समय आने 
पर सभी स्थितियाँ अनुकूल होने लगेंगी। उसे अपने फिसलने का 
कारण भी समझ में आने लगता है कि मेरे दबे हुये कर्तापन के संस्कार 
उभर आये हैं | स्वामीभाव ने सेवकभाव को दबा दिया है | सेवकभाव से 
काम करने के संस्कारों की मात्रा अभी बहुत अधिक नहीं हो पाई 
है। स्वामीभाव से काम करने के संस्कार अभी भी अधिक हैं। 
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इस विचारधारा से सेवकभाव पुनः ताजा हो जाता है और सेवक का 
कर्तव्य स्मरण हो आता है कि सेवक का कर्तव्य, स्वामी के काम में 
जुटा रहना है, काम के फल से उसे सरोकार नहीं। फल तो अवश्य 
आवेगा और उचित ही आवेगा चाहे कितना ही समय क्यों न लगे। 
कन्या मेरी नहीं है स्वामी की है। उसके भरण पोषण आदि के कार्य 
का उत्तरदायित्व स्वामी ने मुझे दिया है अतः मुझे तो द्विगुण उत्साह 
से स्वामी का काम करना है। इस रीति से विवेकी मैंपन साधक को 
अपने पथ से विचलित होने पर निश्चयात्मक रूप से संभाल देता हे | 


जीवन लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर प्रगति - 


वस्तुतः व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज में भिन्न-भिन्न 
रुचियों के प्राणी होते हैं। प्राणी जन्म से ही अपने संस्कार लेकर आता 
है। अपने संस्कारों के अनुकूल वातावरण मिलने पर वे संस्कार पुष्ट 
होने लगते हैं। जो संस्कार सबसे पुष्ट होता है, बलवान होता है वह 
और संस्कारों को दबा देता है। व्यक्ति इसी पुष्ट संस्कार के अनुकूल 
बर्तता है। इस पुष्ट संस्कार को ही हम प्रायः व्यक्ति की रुचि का काम 
कहते हैं। उसकी यह रुचि उस पर हाबी हो जाती है। शनैः शनैः वह 
रुचि प्रगति करते करते इतनी बलवान हो जाती है कि उस रुचि के 
अनुसार चलने में ही व्यक्ति अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। 
इस दृष्टि से इस पुष्टकर रुचि को अपनी निर्धारित सीमा पर पहुँच 
जाने को प्रायः यही कहा जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य 
प्राप्त कर लिया। 

यदि सूरक्ष्मरूप से विचार किया जाय तो अनुभव होगा कि इस 
रुचि के अनुकूल चलने का आदेश भीतर से ही व्यक्ति को होता है 
और उस आदेश का पालन जब व्यक्ति करता है तो उसे पूर्ण सन्तोष 
अनुभव होता है। इस विचार के अनुसार यह कहा जा सकता है कि 
रुचियाँ भिन्न भिन्न हो सकती है, पर आदेश देने की क्रिया व आदेश 
पालन की क्रिया सदैव एक सी होगी। इस व्यावहारिक घटना से हम 


® 


इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य अन्दर से 
उभरे आदेशों का पालन करना है। ये आदेश, निर्माण करने वाली 
शक्ति के होते हैं और सदैव अनुभूत होते हैं तथा बिल्कुल ठीक होते 
हैं। अस्तु, हमारे जीवन का उद्देश्य अन्दर से उभरे आदेशों का पालन 
करना है। आदेशों के पालन करने वाले पद का नाम सेवकभाव है। 
अतः जिसने हमें निर्माण किया है उसके सेवक होकर उसकी आज्ञा 
का पालन ही हमारे वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। विवेकी मैंपन साध 


गक को उत्तरोत्तर इस लक्ष्य की ओर ही अग्रसर करता रहता है | 
प्रभु की सच्ची भक्ति - 


जन साधारण की प्रायः यही धारणा होती है कि प्रभु का नाम 
स्मरण, जप, तप, पूजा, पाठ आदि करना ही वास्तव में प्रभु भक्ति है 
और गृहस्थी के काम काज में लगे रहना प्रभु भक्ति नहीं हो सकती। 
यह तो सांसारिक काम हैं जो मायाजाल में जीव को डाले रहते हैं। 
किन्तु विवेकी मैंपन पूजा, पाठ आदि के काम तथा गृह कार्य दोनों को 
ही माया के कार्य कहता है। माया त्रिगुणात्मक है। सत्वगुण, रजोगुण 
तथा तमोगुण त्रिगुण कहलाते हैं। पूजा पाठ आदि सत्वगुण के काम 
हैं। गृह कार्य आदि रजोगुण हैं तथा जिन कामों के करने से न तो 
व्यक्ति का हित हो अथवा न अन्य का ही हित हो ऐसे काम तमोगुण 
के होते हैं। प्रभु माया ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती 
है। सृष्टि के समस्त प्राणी इन गुणों के ही अधीन बर्तते हैं। ये गुण 
माया के आधीन है, जबकि माया के कार्य प्रभुतत्त्व से प्रभावित होकर 
सम्पन्न होते हैं। माया को ही आदिशक्ति कहते हैं। शक्ति को ही 
आध्यात्मिक जगत में कुण्डलिनी अथवा प्राणशक्ति कहते हैं। यह 
शक्ति ही मां है और जिस तत्त्व से शक्ति को चेतनता प्राप्त होती है 
उस तत्त्व को पिता कह सकते हैं। इस प्रकार सच्ची माता-पिता की 
भविति यही है कि हम उनके आदेशों का सदा पालन करें। उनके 
आदेश सदैव प्रत्येक प्राणी के अन्तः से उभरते रहते हैं। इन आदेशों 
को हम स्वामी के आदेश कह सकते हैं। आदेशों के पालन करने वाले 
को सेवक कहते हैं। अतः हमारा अस्तित्व सेवक का है विचारणीय है 
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कि स्वामी उसी सेवक से प्रसन्न रहता है जो उसके काम करने 
में अहर्निश संलग्न रहता है | यदि कोई उनके आदेशानुसार काम कुछ 
नहीं करता केवल उनका नाम ही जपता रहे अथवा पूजा पाठ आदि 
द्वारा स्तुति मात्र करता रहे उसे जनसाधारण भले ही प्रभु भक्‍त कहे 
परन्तु प्रभु उसे अपने काम का भक्‍त नहीं समझेंगे। केवल बातूनी हीं 
कहेंगें जो कुछ समय के लिए केवल पूजा पाठ आदि से अपना 
मनोरंजन करता रहता है | अस्तु, विवेकी मैंपन अपने समस्त कामों को 
प्रभु के काम समझता है और उन्हें, उन्हीं के लिये करता है। हाँ, 
बोलचाल की भाषा में भले ही उन कामों को करते समय वह यह 
कहता रहे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर मन में सदैव स्मरण 
रखता है कि मेरे सब काम प्रभु के ही हैं। इन्हें करने के लिये ही मेरा 
जन्म हुआ है | इस प्रकार जो भी काम किया जाता है, उसे वास्तव में 
यही कहा जाता है कि काम के माध्यम से व्यक्ति द्वारा प्रभु की भक्ति 
की जारही है। यही सच्ची प्रभु भक्ति है। 
जीवन मुक्त स्थिति का पथ दिखा देना - 

यह तथ्य सर्व विदित है कि कर्म का फल पाने के लिये जीव 
का जन्म होता है | अच्छे कर्म अच्छे घर में और बुरे कर्म बुरे घर में 
जन्म दिलाते हैं। शुभ और अशुभ स्थानों को प्रायः जनसाधारण स्वर्ग 
अथवा नर्क समझते हैं | विचारणीय है कि यदि शुभाशुभ कर्म ही प्रार्ण, 
के जन्म का कारण हैं तो यदि कोई कर्म ही न करे तो फिर उसे जन्म 
लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी चूँकि काम तो जीवन में करना ही 
पड़ता है अतः विवेकी मैंपन इस रीति से काम कराता है कि काम तो 
होता ही रहे और उनके करने में रुकावट न आवे, साथ ही व्यक्ति कर्म 
के फल से भी मुक्त बना रहे | अस्तु, यदि कोई व्यक्ति सेवकभाव से 
जीवनयापन करता है तो व्यक्ति जीते जी ही जीवन मुक्ति के पथ पर 
चल सकता है। सत्य ही, इस प्रणाली का व्यक्ति द्वारा आचरण ही 
मानव जीवन की पूर्ण सफलता है। 

इस सम्बन्ध में लेखक का व्यक्तिगत अनुभव है कि उसके मैंपन 
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को जब यह तीव्र इच्छा हुई कि उसके निर्माण करने वाली शक्ति उसी 
के शरीर में व्याप्त है तो उसे अवश्य भान होना चाहिए | हाँ, सत्ता की 
अनुभूति उसी को होती है जिसकी सर्वोपरि इच्छा सत्ता की अनुभूति 
करने की होती है और वह उसके लिये इतना बेचैन हो जावे कि बिना 
अनुभव किये वह रह नहीं सके यानी अनुभूति करने के सिवाय 
जिसकी अन्य समस्त इच्छायें समाप्त हो जाती है। इस स्थिति को ही 
इष्ट वस्तु प्राप्ति के लिये प्रेम करना कहते हैं। अस्तु, जब लेखक की 
उपरोक्त स्थिति हो गई, जब मैंपन के प्रेम की पराकाष्ठा हो गई तो 
लेखक को तुरन्त अपने अन्दर सत्ता का अस्तित्व अनुभव होने लगा | 
और उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया कि यह सत्ता ही व्यक्ति की 
स्वामी है और इसके आदेशों का पालन करने के लिये ही उसका जन्म 
हुआ है। उसकी स्थिति सेवक की है। क्योंकि जब तक सत्ता की 
अनुभूति का भान उसे होता रहा तब तक मैंपन उस सता के आधीन 
स्वाभाविक रूप से हो बर्तता रहा | अब जब भी उसके मैंपन का ध्यान 
ज्योंही सत्ता की ओर जाता है कि सत्ता की स्पष्ट उपस्थिति दिखती 
है। इस प्रकार लेखक को अनुभव हो गया कि सत्ता चौबीस घन्टे ही 
व्यक्ति के अन्दर उपस्थित रहती है। 

सत्ता की उपस्थिति में जो भी काम मैंपन को करना पड़ता था 
वह काम उसके निज का नहीं होता था, स्वामी का ही आदेश होता 
था। इस प्रकार मैंपन को स्पष्ट हो गया कि वस्तुतः मैंपन के समस्त 
काम स्वामी के हैं। वह ही उसे उन कामों के करने के लिए सामर्थ्य 
देता है। अतः जो भी काम का परिणाम होगा वह स्वामी का होगा | 
लेखक कर्मफल पाने से मुक्‍त हो गया | वस्तुतः कर्मों का फल पाने को 
ही जन्म होता है | अतः लेखक का भी जन्म नहीं होगा | जब जन्म ही 
नहीं होगा तब जन्म के बाद मरने का प्रश्न ही नहीं उठता | इस प्रकार 
लेखक के मैंपन को जीवनमुक्त हुये जीवनयापन की कुंजी मिलगई । 
अतः यह कहना असंगत नहीं कि विवेकी मैंपन जीवनमुक्त स्थिति का 
पथ प्राप्त करा देने की योग्यता रखता है। 


22) 


मैंपन का अविनाशी भाव 

यह तो निर्विवाद सत्य सिद्ध हो ही चुका है कि प्रत्येक पदार्थ 
ऊर्जा अथवा प्राणशक्ति का ही एक रूप है। मानव शरीर भी एक 
पदार्थ ही है। जिन तत्त्वों से शरीर निर्मित है वे तत्त्व भी पदार्थ हैं, अतः 
वे भी ऊर्जा अथवा प्राणशक्ति के ही रूप है | वह मानवीय तत्त्व जो 
शरीर को अपने उपयोग की महत्वपूर्ण वस्तु मानता है वह तत्त्व भी 
पदार्थ है | पदार्थ होने के नाते वह भी ऊर्जा अथवा प्राणशक्ति का ही 
एक रूप हैं पदार्थ के चाहे जितने छोटे से छोटे टुकड़े किए जावें तो 
प्रत्येक टुकड़ा पदार्थ ही होगा | यानी ऊर्जा अथवा प्राणशक्ति का ही 
एक रूप होगा | मानव शरीर का उपयोग एक निश्चित अवधि तक ही 
किया जा सकता है। उस अवधि के उपरांत वह शरीर पुनः पंचतत्त्वों 
में परिणत हो जाता है। फिर पंचतत्त्वों में से प्राकृतिक नियमानुसार 
अनेक शरीरों की आकृतियाँ निर्मित होने लगती है। ये आकृतियाँ अब 
पूर्व जैसी नहीं होती | प्रत्येक आकृति एक नया ही रूप धारण करती 
है। इन आकृतियों में से प्रत्येक आकृति अपना-अपना मैंपन का भाव 
लिये होती है। मैंपन तो भाव मात्र है उसका स्थूल शरीर नहीं होता | 
केवल विचार की ही एक सूक्ष्म तरंग मात्र है। जो भी स्थूल आकृति 
को यह तरंग अपना लेती है वह ही स्थूल आकृति उसका स्थूल शरीर 
कहा जाता है। स्थूल शरीर अपनी अवधि पूरी कर पंचतत्त्वो से 
मिलकर जिस प्रकार नवीन आकृतियों में परिणत हो जाता है उस 
प्रकार मैंपन में परिवर्तन नहीं होता |मैंपन वहीं रहता है। केवल बदले 
हुये विचारों वाला मैंपन स्थूल आकृति (शरीर) का बदले हुये विचारों 
से उपयोग करने लगता है। 

चूँकि स्थूल आकृति के बदलने पर भी मैंपन का भाव बदलता 
नहीं है अतः वह किसी भी स्थिति में क्यों न रहे वह एकसा ही बना 
रहता है। हाँ, उसके रूप बदलते रहते हैं। जिन स्थितियों में मैंपन का 
भाव रहता है वे स्थितियाँ प्रमुख रूप से तीन होती हैं। भ्रूण के रूपमें, 
भ्रूण के शिशु रूप में जन्म ले लेने पर, भ्रूण के मानव जीवन व्यतीत 
कर स्थूल शरीर छोड़ने के बाद | 


छछ 


भ्रूण के रूप में मैंपन - 

व्यक्ति जब शरीर छोडता है तब उसके शरीर के पंचतत्त्व 
क्रम-क्रम से अपने-अपने तत्त्व में विलीन होने लगते हैं। किन्तु मैंपन 
का कोई स्थूल शरीर नहीं होता, केवल व्यक्तिगत विचारों की तरंगों 
का ही आँख से न दिखलाई देने वाला एक सूक्ष्म रूप होता है। ये 
विचार तरंगें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक की घटनाओं 
की होती है। प्रकृति का कुछ ऐसा नियम है कि जिन-जिन घटनाओं 
में व्यक्ति की आसक्ति होती है वे ताजा बनी रहती हैं और जिन-जिन 
घटनाओं से उसकी आसक्ति हटती जाती है वे धूमिल पड़ने लगती हैं | 
अतः देहावसान के उपरान्त व्यक्ति का मैंपन उन घटनाओं की तरंगों 
को लिये हुये जिनमें कि उसकी आसक्ति ताजी बनी रहती है ईथर 
(बाह्य वातावरण) में व्याप्त तत्सम तरंगों से मिल जाता है और उस 
जैसे विचार रखने वाली गर्भवती मां के भ्रूण के मस्तिष्क में मां की 
श्वास के माध्यम से पहुँचकर अपना स्थान बना लेता है। इस प्रकार 
अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को पुष्ट करने लगता है। इतना ही नहीं 
वरन्‌ भ्रूण की स्थिति में ही मां के उन विचारों को, जिनके कि सम्बन्ध 
7 में मां मनन करती रहती है उन्हें भी अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण 
करने लगता है। इस रीति से इन पुष्ट हुये संस्कारों के अनुसार ही 
नवजात शिशु आचरण करता दीखता है | उपरोक्त भ्रूण के विवेचन से 
स्पष्ट है कि व्यक्ति का मैंपन देह के छोड़ने पर भी मरता नहीं है प्रकृति 
के विधान के अनुसार गर्भवती मां के उदर में आ जाता हैं और वहाँ 
पर रहकर अपने पूर्वजन्म के संस्कारों को पुष्ट करता है तथा मां के 
उन विचारों को जिनका कि माँ मनन करती रहती है अपनी रुचि के 
अनुसार ग्रहण करता है और ग्रहण किये हुये विचारों के संस्कारों का 
जन्म लेते ही प्रयोग करने लगता है। अस्तु, भ्रूण के जन्म ले लेने पर 
मेंपन का क्रिया कलाप अब आप पढ़िये | 


च्छ 


भ्रूण के जन्म लेने पर व्यक्ति के मैंपन का आचरण - 

व्यक्ति के जन्म लेने की घड़ी से लेकर उसकी मृत्यु के क्षण तक 
का जीवन ही मानव जीवन है। इस अवधि में जैसा भी आचरण व्यक्ति से 
होता है उसका ही मूल्यांकन उसके प्रसिद्ध अथवा अप्रसिद्ध जीवन का 
सार है। ध्यान रहे कि बोलचाल की भाषा में तो यही कहा जावेगा कि 
अमुक व्यक्ति साधारण था अथवा असाधारण | परन्तु वास्तव में व्यक्ति का 
मैंपन ही सर्वेसर्वा था| उसके आचरण की चर्चा ही व्यक्ति की कहानी है | 
अस्तु, मैंपन मानव के रूप में जन्म लेकर जिस प्रकार आचरण करता है 
इस पर ही अब विचार करना है। चूँकि मैंपन को जीवनभर ही सब प्रकार 
के कामों को करना होता है, अतः वह बृहत्‌ पूँजी लेकर आता है तथा यहाँ 
भी यथाशक्ति वह पूँजी की वृद्धि करता है। इस एकत्रित पूँजी से वह 
अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। यह पूँजी चल, अचल सम्पत्ति की नहीं 
होती वरन्‌ विचार तरंगों की होती है जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। ये 
संस्कार प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं - मां के उदर में आने से पूर्व 
के, जीवनभर जिन्हें एकत्रित किया तथा जिन्हें लेकर वह शरीर छोड़ता है। 
इन संस्कारों पर क्रम-क्रम से अब विचार कीजिए | 


मां के उदर में आने से पूर्व के संस्कार - 


विचारणीय है कि शिशु के साथ जो उसका मैंपन का भाव है वह एक 
ही जन्म के संस्कार लेकर नहीं आता वरन्‌ उसके साथ अनन्त जन्मों के 
संस्कार रहते हैं। यह तो हम पढ़ ही चुके हैं कि मैंपन के भाव ने जब मां के 
उदरस्थ भ्रूण के मस्तिष्क में स्थान बनाया तब वह अपने उन संस्कारों को भी 
लाया था जो धूमिल नहीं हुये थे वरन्‌ जो अधिक जागरूक थें। इसी प्रकार 
अनेक जन्म जो इस जन्म से पूर्व वह ले चुका था उन जन्मों में प्रत्येक जन्म 
की आसक्ति के जो ताजे बने रहे संस्कार थे उनको भी वह साथ लाया था | 
ध्यान रहे कि प्राणशक्ति से नित्य उभरने वाले संकल्पों में से जिस संकल्प 
ने शिशु का रूप धारण किया था और जिसका कि उल्लेख किया जा रहा 
है वह इस शिशु का पहला जन्म कहा जा सकता है। जब यह शिशु 
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प्रकृति के द्वारा वैधानिक आयु व्यतीत करके नरा होगा तब जो भी 
उसके आसवित्त के ताजे संस्कार होंगे उन्हें लेकर वह किसी मां के 
उदरस्थ भ्रूण में आया होगा उसके इस जन्म को उसका दूसरा जन्म 
कहा जा सकता है। फिर जन्म लेकर जब भी मरा होगा तब जो भी 
ताजे आसक्ति के प्रबल संस्कार होंगे उन्हें साथ में लेकर फिर उसने 
उसी प्रकार जन्म लिया होगा। इस जन्म को उस शिशु का तीसरा 
जन्म कहा जा सकता है | इस प्रकार वह अब जो चौथी बार जन्म 
लेगा उसमें पिछले तीन जन्मों के जो प्रबल संस्कार होंगे वे भी उसके 
इस चौथे जन्म में विद्यमान होंगे। इस रीति से विगत जन्मों के 
समस्त संस्कारों में से जो-जो संस्कार धूमिल पड़ते जाते हैं, वे 
निरुपयोगी होने के कारण छूटते जाते हैं। वस्तुतः प्रत्येक जन्म में 
पिछले जन्म के जो भी ताजे संस्कार होते हैं वे ही केवल आते हैं। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मैंपन का भाव अविनाशी है | 
चाहे जितने भी शरीर उसे क्यों न बदलने पड़ें पर मैंपन का सदा 
अस्तित्व रहता हे | साथ ही जन्म के समय पिछले जन्मों के मिश्रित 
संस्कारों में से जो भी संस्कार उस समय ताजे रहे होंगे उन्हें लेकर 
ही वह आता है। ये संस्कार ही उसकी पूँजी होती है जिसको वह 
जीवन भर उपयोग में लाता है। 


जीवनभर एकत्रित किये गये संस्कार- 


यह भी सत्य है कि मैंपन समाज से भी उन संस्कारों को 
ग्रहण कर अपनी पूँजी बढ़ाता रहता है, जिनमें कि उसे रुचि होती 
है, जिनके प्रति उसका आकर्षण होता है | जैसे भूमि में यदि उपयुक्त 
खाद दिया जाये और समयानुसार उसे जल से सींचा जाता रहे तो 
उस भूमि में पड़े बीज समयानुसार अंकुरित हो उठेंगे और प्राकृतिक 
नियमानुसार वे पौधों का रूप ले लेंगे, फिर शनैः शनैः बड़े होकर 
अपना पूर्ण रूप धारण कर लेंगे, वैसे ही मैंपन के संस्कार भी समाज 
से अनुकूल वातावरण पाकर अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो जाते हैं | 
तब उन पुष्ट संस्कारों के अनुसार मैंपन भी आचरण करने लगता है | 


थु 


इन संस्कारों से प्रभावित होकर ही मानव विविध प्रकार के आचरण 
करते हैं। कोई शिक्षाशास्त्री हो जाता है तो कोई कलाकार हो जाता 
है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है तो कोई संगीत, नृत्य आदि में निपुण 
हो जाता है। मैंपन का जिस प्रकार का भी आचरण होता है उसी के 
अनुसार संसार उसे अच्छा या बुरा नाम दे देता है | मैंपन ही वस्तुतः 
पंडित है, ज्ञानी है और कलाविद तथा देशभक्त है और मैंपन ही 
देशद्रोही है, असामाजिक तत्त्व है, मैंपन का आचरण ही मैंपन के 
जीवनभर की वह अच्छी बुरी कमाई है जिसे वह एकत्रित करता है। 


देह त्यागने के बाद से जन्म लेने तक का मैंपन का आचरण - 


यह तो निर्विवाद सत्य है कि किसी का कहीं भी आना जाना 
विचार से ही होता है। व्यक्ति का मैंपन जब शरीर त्यागता है तब 
मैंपन स्वतः ही किसी मां के उदरस्थ भ्रूण के मस्तिष्क में नहीं चला 
जाता बल्कि उसके संस्कार उसके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने 
जैसे विचारों वाली मां को ढूँढते हैं | दूँढते-दूँढते जब किसी गर्भवती 
मां के अनुकूल विचार उसे टकराते हैं तब वैसे विचार वाली मां कं, 
उदर में उसकी श्वास के माध्यम से वह प्रविष्ट हो जाता है। यदि 
प्रविष्ट होकर वहाँ ठहरने का स्थान नहीं मिलता, किसी और व्यक्ति 
के मैंपन ने वहाँ पूर्व से ही अपना स्थान बना लिया होता है तो वह 
श्वास के माध्यम से ही बाह्य वातावरण मे पुनः आ जाता है। इस 
प्रकार मैंपन के स्थान खोजने में जितना भी समय लगे उसका खोजने 
का कार्य चलता ही रहता है | अस्तु, स्पष्ट है कि मैंपन अपनी आसक्ति 
के कारण अनेक जन्म ले सकता है परन्तु उसकी मृत्यु नहीं होती। 
अतः यह कहना निर्विवाद है कि मैंपन को प्रकृति ने अविनाशी भाव 
वाला ही निर्मित किया है। 


अज्ञानी मैंपन 

कोई व्यक्ति अपनी अलमारी से एक पुस्तक निकालकर पढ़ने 
लगता है। यदि उस व्यक्ति से पूछा जाय कि आप कौन-सी पुस्तक 
पढ़ रहे हैं? वे उत्तर देते हैं कि मैं अमुक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यदि 
फिर उस व्यक्ति से पूछा जाये कि क्या आप यह जानते हैं कि व्यक्ति 
पुस्तक पढ़ता है अथवा व्यक्ति का मैंपन ? यदि वे कहते हैं कि व्यक्ति 
ही पढ़ता है तो पुनः उनसे पूछा जाये कि क्या यह केवल आपकी 
बोलने की भाषा है अथवा आप अपने मन में भी ऐसा ही मानते हैं? यदि 
वे कहें कि मैं तो मन में भी ऐसा ही समझता हूँ तो समझिये कि ये 
व्यक्ति अभी मैंपन से परिचित नहीं है | वे मैंपन की वास्तविक स्थिति 
को नहीं जानते। अतः उनका मैंपन अज्ञानी कहा जावेगा। अज्ञानी 
मैंपन को यह बोध नहीं होता है कि व्यक्ति का मैंपन सेवक की तरह 
से काम करता है | उसे प्रकृति ने शरीर तथा इंद्रियाँ इसलिए दी हैं कि 
वह उनका सदुपयोग करे | अतः वह कभी नहीं कहेगा कि हम जो 
चाहें सो कर सकते हें | उन्हें स्पष्ट समझ में आता है कि मैंपन प्रकृति 
के आधीन है। जैसा प्रकृति उससे करवायेगी उसे वैसा ही करना 
पड़ेगा । जब कोई व्यक्ति ऐसा कहे और मन में भी ऐसा ही समझे कि 
हम यह कर डालेंगे, वह कर डालेंगे, तो इस प्रकार की अकड़ की बातें 
कहना केवल डींग मारना है, इसमें वास्तविकता नहीं है। व्यक्ति का 
मैंपन अज्ञानी है। 

विचारणीय है कि हम चाहे जहां तक संसारभर में घूम-घूम 
कर देखे, अधिकांश में जनसाधारण का मैंपन अज्ञानी ही अनुभव 
होगा | हां, मर्म को जानने वाला सज्जन अपने शरीर अथवा उसके 
किसी अंग को मन में अपना कभी नहीं मानेगा। बोलने में भले ही वह 
हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार के सम्बन्ध में 
'मेरा' शब्द प्रयोग में लावे जैसे मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आँख, मेरे 
हाथ, मेरे पैर, आदि परन्तु मन में वह यही समझेगा कि शरीर व 
इन्द्रिया आदि उसकी नहीं है। प्रकृति ने उसे उनके सदुपयोग को दी 
हैं। यदि वह उनका दुरुपयोग करेगा तो उसे अन्दर से स्पष्ट मालूम 
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होगा कि कोई उसे रोक रहा है कि वह उसकी दी हुई वस्तुओं का 
दुरुपयोग न करे | यदि वह भीतर से उठे आदेश की अवहेलना करेगा 
तो भीतर की शक्ति उसे विवश कर देगी और हारकर उसे उसकी 
आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जो कुछ उसने आज्ञा मानने में 
हठधर्मी की उसके फलस्वरूप उसे दुःख उठाना पड़ेगा और जिस अंग 
का दुरुपयोग किया जावेगा उसकी स्थिति इतनी बिगड़ जावेगी कि 
उसे अस्पताल की शरण लेनी पड़ेगी जब तक उसका शरीर बिल्कुल 
स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह शरीर से यथेष्ट काम न ले सकेगा। 
ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति व्यक्ति की क्यों हुई तो यही कहना पड़ेगा 
कि व्यक्ति के मैंपन ने अपने भीतर की आज्ञा की अवहेलना की | 

अस्तु,. यदि संस्कार प्रेरित करें तो प्रत्येक माता, पिता तथा 
गुरुजन आदि को अपना परमधर्म यही अनुभव होगा कि वे बच्चों के 
मस्तिष्क में यह भली प्रकार बैठा दें कि उनके शरीर व इन्द्रियाँ आदि 
उनके नहीं है। उनको बनाने वाली शक्ति हमारे अन्दर ही है। वह 
अपनी वस्तुओं को सदा देखती रहती है कि कोई उन्हें बिगाड़ें नहीं, 
वे उनका ठीक-ठीक उपयोग करें। न तो वे उनसे इतना कम काम 
करावें कि वे अकर्मण्य हो जावें और न इतना अधिक काम लें कि दे 
इतनी थक जावें कि दिनभर थकावट ही अनुभव होती रहे | अतः अपने 
अन्दर से जो भी चेतावनी मिलती रहे उस पर सदा ध्यान रखें और ज, 
भी अन्दर से आदेश मिले उसके अनुसार चलें | चूकि हमें मैंपन से ही 
सब काम करना पड़ता है, अतः व्यक्ति और व्यक्ति के मैंपन को स्पष्ट 
समझ लेना आवश्यक है जिससे मैंपन के प्रशिक्षण में यथेष्ट सहायता 
मिल सके | 

एक बार एक अध्यापक महोदय ने अपने एक छात्र रामसेवक से 
कहा कि अपनी कल की प्रातः उठने से लेकर रात्रि को शयन के समय 
तक की दिनचर्या लिखकर बताओं। छात्र ने दिनचर्या कापीबुक पर 
लिख ली। फिर अध्यापक जी ने कहा अच्छा रामसेवक अब जो कुछ 
आपने लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। छात्र पढ़कर सुनाने लगा। 
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“कल मैं प्रातः पाँच बजे सोकर उठा | तदुपरान्त मैं आठ बजे तक नित्य 
नियम से निवृत्त हुआ तब मैं अपने अध्ययन कक्ष में गया तथा विद्यालय 
का बताया हुआ लिखने का काम पूर्ण करके भोजन करने गया | भोजन 
करके तथा कुछ विश्राम करके मैं विद्यालय आया था | छुट्टी होने पर 
पाँच बजे मैं घर पहुँच गया। नित्य नियम से निवृत्त होकर मैं फील्ड 
पर खेलने गया | फील्ड से आकर, भोजन करके तथा कुछ देर पढ़कर 
मैं सो गया | संक्षेप में, इस प्रकार कल मैं अपनी दिनचर्या का पालन 
कर सका |“ दिनचर्या को सुनकर पुनः अध्यापक जी ने छात्र रामसेवक 
से पूछा कि “ भाई रामसेवक, यह दिनचर्या आपने किस छात्र की 
लिखी है, उसका नाम बताओ”? छात्र ने उत्तर दिया कि “महोदय 
रामसेवक की।” अध्यापक जी ने पुनः पूछा कि इस दिनचर्या में 
रामसेवक का तो कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया। तब किस प्रकार 
समझा जावे कि यह दिनचर्या रामसेवक की है। छात्र ने कहा, महोदय 
जी, लिखने वाला अपना नाम नहीं लिखता वह अपने लिये 'मै का 
प्रयोग करता है। तब तुम से हम “मैं” कहा करें। तुम “मैं कहने पर 
बोलोगे” छात्र ने उत्तर दिया, नहीं। तब किस नाम से बोलोगे? 
रामसेवक नाम से। अच्छा, तो रामसेवक नाम लोगों के बोलने के लिये 
है और 'मैं' शब्द तुम्हारे काम करने के लिये है यानी बुलाने के लिये 
'रामसेवक' और काम करने के लिय “मैं” है। अतः जो कुछ भी कोई 
काम करता है वह उसका 'मैंपन' करता है और-बोलचाल के लिये 
व्यक्ति का नाम रामसेवक आदि दिया जाता है | उपरोक्त उदाहरण से 
स्पष्ट है कि काम करने की दृष्टि से व्यक्ति का मैंपन ही प्रमुख है। 
अस्तु जो कुछ भी प्रशिक्षण दिया जाता है वह व्यक्ति के मैंपन को ही 
दिया जाता है। मैंपन ही उसे प्राप्त करता है और मैंपन ही उसे प्रयोग 
में लाता है। 

विचारणीय है कि व्यक्ति के मैंपन को ही विवेकी होना आवश्यक 
है किन्तु जहाँ कहीं भी आप जावें प्रायः अज्ञानी मैंपन का ही बोलबाला 
दीखेगा। अच्छा, आइये, अब हम कुछ देर को शिशुओं के बीच में आ 
जावें ओर अनुभव करें। अधिकांश में यही अनुभव होगा कि प्रायः बच्चे 
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अपनी बात ही चलाते हैं। यदि आप उन्हें रोकिये तो रोने लगेंगे और 
यदि उनका हठ बहुत अधिक हानिकर नहीं है तो हम उन्हें उनके 
हठ के अनुसार ही करने देते हैं। ऐसा करने से वे प्रसन्न दीखते हैं। 
इस प्रकार बच्चे हठीले ही होते जाते हैं। अपनी बात पर ही अड़े रहने 
के आदी बनते जाते हैं। यह बात सही है या गलत इस विवेक का 
संस्कार पनपने नहीं पाता। उनका मैंपन ही प्रबल होता रहता है। 

अच्छा अब परिवारों का भी कुछ अध्ययन कीजिये। यहां भी 
यही अनुभव होगा कि प्रायः प्रत्येक परिवार में छोटे बच्चों को कोई 
भी यह नहीं समझाता कि “देखो बच्चो, तुम्हे देखने को आँखें दी गई 
हैं। ऐसे ही पैर चलने को व हाथ वस्तुओं को पकड़ने को दिये गये 
हैं। इनका आप्र उपयोग कर सकते हैं परन्तु इन पर अपना अधिकार 
न जमाओ। ये वस्तुयें जिसने तुम्हें दी हैं, वही इनका स्वामी है | वह 
अदृश्य रूप से तुम्हारे अन्दर ही रहता है। यदि इनका दुरुपयोग 
तुमने किया तो वह भीतर से ही वैसा करने से रोकेगा। अतः इन 
वस्तुओं का सदुपयोग करो। हाँ, आँख से तो वह न तो दीखता है 
और न बोलकर ही मना करता है पर मालूम अवश्य हो जाता है कि 
किसी भी इन्द्रिय का गलत उपयोग किया जाय तो हमारे अन्दर से 
ही रुकावट अवश्य होगी। इस प्रकार का प्रशिक्षण बच्चों को न 
मिलने से उनके मैंपन दुःख पाते रहते हैं। और मैंपन का अज्ञान भी 
पनपता रहता है। 

आइये, अब हम अपनी कुछ शिक्षण संस्थाओं का भी अवलोकन 
करें। यहाँ भी हम यही पायेंगे कि शिक्षणार्थियों के मैंपन के अज्ञान 
की वृद्धि का ही वातावरण रहता है। इन संस्थाओं में प्रायः सर्वागीण 
उन्नति के मार्ग सुझाये अवश्य जाते हैं | ऐसा साहित्य भी पढ़ने को 
मिलता है जिनमें हमें समाज को व देश को उन्नतिशील बनाने हेतु 
प्रेरणा मिले | किन्तु, शिक्षणार्थियों को इस रहस्य पर प्रायः अधिक 
बल नहीं दिया जाता कि व्यक्ति से समाज बनता है। व्यक्तिगत 
विकास से ही समष्टि रूप में समाज विकसित होता है। 
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प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर उसकी सर्वांगीण उन्नति के 
लिये युक्ति भी सुझाई है। उसकी क्षमता के अनुसार करने योग्य काम 
करने के अन्दर से आदेश मिलते हैं और इन आदेशों के अनुसार बर्तने 
वाला सेवक भी वहीं रहता है। आदेश देने वाला स्वामी और आदेश 
पालन करने वाला सेवक कहा जाता है | स्वामी-सेवक के क्रिया-कलाप 
ही व्यक्ति की उत्तरोत्तर उन्नति में योग देते हैं। पर, हमारे मैंपन प्रायः 
इस रहस्य से अनभिज्ञ रहते हैं और आसपास के समाज से प्रेरणा लेते 
हैं। समाज से प्राप्त प्रेरणाएँ हमारे संस्कारों के कभी अनुकूल व कभी 
प्रतिकूल .पड़ती रहती हैं। फलतः हम सुख-दुख के चक्कर में पड़े रहते 
हैं। यदि अन्दर की प्रेरणानुसार बर्ता जावे तो हमारे मस्तिष्क अधिकतर 
संतुलित रहेंगे और हम उत्तरोत्तर उत्साहित रहते हुए कर्मक्षेत्र में आगे 
बढ़ते रहेंगे किन्तु, हमारे शिक्षणार्थियों के मैंपन उपरोक्त युक्ति से प्रायः 
अनभिज्ञ ही रहते हैं। मैं यह कर डालूंगा, मेरी चुनाव में विजय होगी, मैं 
इस पद को प्राप्त कर लूँगा आदि की स्पर्धाओं के चक्कर में व्यक्तिगत 
वास्तविक विकास रुका रहता है, अतः उनके मैंपन अज्ञान में ही पड़े 
रहते हैं | . 

अब एक दृष्टि हमारे आध्यात्मिक केन्द्रों पर भी डालकर देखिये | 
कहीं श्रद्धालु भक्त भजन कर रहें हैं, कहीं विधिपूर्वक पूजन व पाठ हो 
रहे हैं, तो कहीं श्रोतागण प्रेम से कथावार्ता कह रहे हैं और श्रवण कर 
रहे हैं। कहीं यज्ञ किये जा रहे हैं तो कहीं लोग माला हाथ में लिये जप 
कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त वातावरण में सात्विक संस्कारों की लहरें 
दौड़ रही हैं। यह तो सत्य है कि तम व रज के कार्यों की अपेक्षा 
सत्वगुण के कार्य शांति अधिक प्रदान करते हैं। किन्तु, यह भी सत्य है 
कि सत्वगुणी कार्य भी व्यक्ति को सुख व ज्ञान से बाधते हैं | शान्ति आती 
है पर वह अस्थायी होती है। चूँकि, सत्वगुणी काम भी अधिकतर सकाम 
होते हैं, फलेच्छा से किये जाते हैं अतः वे कर्तापन को बढ़ावा देते हैं। 
मैंपन सेवक के स्थान पर स्वामीभाव को ही अपनाता है। “ मैं काम 
करता हूँ” यह अज्ञान बना ही रहता है। सत्संग प्रेमी सज्जन अपने 
अन्दर से उठने वाले आदेशों का पालन करने की अपेक्षा अधिकांश में 


52) 


गुरुजनों के लिखे हुये अथवा सुझाये गये मार्ग का ही अनुसरण करते 
रहते हैं। 

वस्तुतः मस्तिष्क को प्रत्येक अवस्था में संतुलित रख उत्तमता से 
कर्म सम्पादित होने के लिये मैंपन को अपनी वास्तविक स्थिति समझना 
परमावश्यक है। इसका यहाँ भी अभाव बना ही रहता है। अज्ञानी 
मैंपन ही सर्वत्र अपनी जड़ें जमाये हुये है। अतः अब ज्ञानी मैंपन के 
कार्यों की पृथक्‌ से विस्तृत विवेचना की जाना वांच्छनीय है ताकि मैंपन 
की ठीक-ठीक वस्तुस्थिति हृदयंगम हो सके | 


ज्ञानी मैंपन 


मोहन अपने काम चाहे स्वयं करले अथवा वह उन्हें दूसरों की 
सहायता लेकर करे या वह अन्य लोगों के काम करे जन साधारण 
तो यही कहेगा कि मोहन काम कर रहा है अथवा करवा रहा है। 
किन्तु हम स्पष्ट समझ चुके हैं कि मोहन न तो स्वयं काम कर रहा 
है और न करवा रहा है, मोहन तो बोलने के लिये केवल सम्बोधन 
मात्र है| सचमुच, कर तो रहा है मोहन का मैंपन। मोहन दृश्य है और 
मैंपन अद्श्य है। इससे जनसाधारण भ्रम में पड़ा रहता हे | 

वैसे तो आदमी के समस्त काम मैंपन ही करता है, परन्तु 
प्रत्येक मैंपन को ज्ञानी नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः ज्ञानी एक 
विशेष योग्यता है। जिस मैंपन को यह विशेष योग्यता आ जाती है 
उस मैंपन को ज्ञानी मैंपन कहा जाता है। 


विशेष योग्यता की प्रमुख बातें तथा उनका संक्षिप्त विवेचन - 
4. मानव शरीर के सूक्ष्म स्वरूप की पूर्ण जानकारी : 

मानव शरीर के सूक्ष्म स्वरूप के अन्तर्गत प्रमुख रूप से पाँच 
तत्त्व सम्मिलित हैं | परमात्मतत्त्व का एक अविभाजित अंश, प्राणशक्ति 
का एक अविभाजित अंश, कुंडलिनी शक्ति का एक अविभाजित अंश, 
कुंडलिनी शक्ति का वह अंश, जो स्वामी के रूप में आदेश देता है, 
कुंडलिनी का ही एक अंश जो मैंपन के रूप में आदेश का पालन 
करता है। 
2. जीवन यापन की आधारभूत चेतनसत्ता की अपने अन्दर 

ही अनुभूति : 

जीवनयापन की आधारभूत चेतनसत्ता शरीरभर में व्याप्त है। 
उस सत्ता के बल पर ही मैंपन शरीर व विचारों से पृथक अपने को 
साक्षी समझता है। फिर साक्षी का साक्षी होते-होते मन, बुद्धि से परे 
उस चेतनसत्ता के अस्तित्व की अनुभूति उसे अपने अन्दर ही होती है। 
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3. अपने पद के उत्तरदायित्व का पूर्ण परिचय : 
अपने पद के उत्तरदायित्व का पूर्ण परिचय यही है कि मैंपन 

का निर्माण केवल व्यक्तिगत स्वामी के आदेश पालन के लिये है। 

स्वामी की तरह आदेश देना उसका काम नहीं। अपने स्वामी की 
स्वीकृति बिना उसे अन्य किसी भी व्यक्ति के स्वामीभाव के द्वारा दिये 
गये आदेशों का पालन करना उसका उत्तरदायित्व नहीं है | 

4. अपने अन्दर से उभरे आदेशो को समझ लेना तथा 
तदनुकूल आचरण करना : 
अपने अन्दर से उभरे आदेश शुद्ध हैं अथवा अन्य किसी और 

के आदेश भी इनमें कहीं से शामिल तो नहीं हो गये हैं, इस दृष्टि 

से शंकास्पद आदेश का पालन करते समय उसे पुनः स्वामीभाव से 
पूछकर उसकी पुष्टि कर लेना आता है। यदि वैसा ही आदेश फिर 
उभरे, साथ ही आदेश पालन को तत्पर होते ही चित्त में हल्कापन 

व प्रसन्नता अनुभव हो तो उसे ही वह स्वामी का वास्तविक आदेश 

समझता है। 

5. अपने आश्रित परिवार तथा कर्मक्षेत्र के लोगों से 
वार्तालाप आदि का व्यवहार केवल अभिनय मात्र है, 
इसे स्मरण रखना : 
अपने आश्रित परिवार के सदस्यों तथा कर्मक्षेत्र के लोगों रे 

वार्तालाप आदि व्यवहार करते समय यानी उनसे बोलना आरम्भ 
करने से पूर्व ही उसे स्मरण रहता है कि हमारी बातचीत अभिनय की 
होगी और यह बात वह मन ही मन अवश्य कह लेगा। बातचीत के 
अन्त होते ही पुनः वह मन ही मन सोचेगा कि अभिनय की बातचीत 
अब पूर्ण हुई | 

ज्ञानी मैंपन का बचपन से वृद्वावस्था तक का आचरण :- 
ज्ञानी मैंपन जब कभी किसी व्यक्ति के जन्म के साथ ही आता 

है तब उसे शिक्षा की विशेष आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती वह शिक्षित 

ही आता है। बचपन में ही वह भिन्न आचरण वाला दिखलाई देता 
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है। जैसे प्रायः बच्चे जो वस्तु देखते हैं वे उसे मुख में डालते हैं उस 
प्रकार प्रत्येक वस्तु को वह मुख में नहीं डालता | खानपान में भी और 
लोगों को खाते पीते देखने पर भी वह प्राय: उदासीन सा रहता है | 
भूख लगने पर ही यदि उसे दूध आदि किसी कारण न दिया जावे तो 
वह रोता अवश्य है किन्तु मां के आंचल से यथेष्ट दूध लेकर वह स्वतः 
ही स्तनपान करने से विमुख हो जाता है | आमतौर से बच्चे हठी अधि 
क होते हैं, किन्तु यह बच्चा हठी स्वभाव का नहीं होता | 
शैशव काल :- 

शैशवकाल में भी अपनी आयु के शिशुओं से वह भिन्न दिखाई 
देता है। अपने अभिभावकों से भक्तों की कथा श्रवण करने में अधिक 
प्रसन्नता व्यक्त करता है। देर तक बैठे रहने में भी ऊबता नहीं है। 
किशोर अवस्था :- 


किशोर अवस्था में स्पष्ट रूप से वह जिज्ञासु अधिक दीखता है। 
साथियों से प्रायः यही पूछता रहता है कि हमें कौन बोलने को विवश 
करता है? हमारे हाथ पैरों में काम करने की शक्ति कौन प्रदान करता 
है? हमारे बोलने में जीभ ऊपर नीचे कैसे हो जाती है आदि। 
युवावस्था :- ; 

युवावस्था में उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। प्रमुख रूप से 
उसे दो क्षेत्रों में काम करना पड़ता है परिवार तथा धनार्जन का कर्मक्षेत्र | 
दोनों ही क्षेत्रों के सदस्यों से वार्तालाप में, आदेश देते समय, आदेश 
पालन करते समय वह अत्यन्त सावधान रहता है। कोई भी काम करने 
से पूर्व वह क्षणिक रुक कर स्वामी के आदेश को ठीक-ठीक समझने का 
प्रयास करता है। ठीक समझकर ही आदेश पालन करता है। आदेश 
समझना उस समय कुछ कठिन हो जाता है जबकि दूसरे लोगों के सुने 
हुए विचार अधिक संख्या में अपने स्वामी के आदेश में मिल जाते हैं। 
हाँ, जो सही आदेश होते हैं, उन्हें ही वह अपनाता है। इस दृष्टि से 
आदेश पालन करने को उद्यत होते समय वह जब स्वाभाविक 
प्रसन्नता अनुभव करता है तभी वह उसका पालन करता है। 
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जैसे मोहन रामलीला में राम का अभिनय करता है, अभिनय करते 
समय उसके मस्तिष्क में यह बात भली प्रकार से स्थित होती है कि 
वह है तो मोहन पर अभिनय कर रहा है राम का | अतः अभिनय में 
राम के नाम से ही वह बोलता है | अभिनय के समस्त कामों को वह 
इतनी उत्तमता से करता है कि कोई भी यह नहीं जान सकता कि यह 
मोहन है। दर्शक उसे राम ही समझेंगे | किन्तु उसके मन में एक क्षण 
को भी यह नहीं आता कि वह राम है। वह अपने को मोहन ही 
समझता है | इसी प्रकार ज्ञानी मैंपन परिवार के सदस्य तथा कर्मक्षेत्र 
के लोगों को से व्यवहार करता है। परिवार के सदस्य तथा कर्मक्षेत्र 
के लोगों उसके आचरण से किंचित भी भ्रम नहीं होता कि वह अभिनय 
कर रहा है। 
वृद्ठावस्था :- 

इस अवस्था में ज्ञानी मैंपन की शारीरिक स्थिति दुर्बल हो जाती 
है । अब उसे अधिक उत्तरदायित्व के काम स्वामी नहीं देता | जो कुछ 
जीवन में उसने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव को श्रद्धालु लोगों 
के लिये उससे व्यक्त कराया जाता है, जिससे लोगों के क्रमिक 
विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। अनुभव व्यक्त करने के 
आदेश प्रायः दो प्रकार के होते हैं लिखकर व्यक्त करने हेतु अथवा 
बातचीत द्वारा समझाने को | हाँ, समझाने की दृष्टि से प्रायः स्वतः ह. 
ऐसे योग उपस्थित होते रहते हैं जहाँ उसके माध्यम से दी गई 
समझाइश उपयोगी सिद्ध होती है। वास्तव में जितने भी अनुभूत ग्रन्थ 
आदि का सृजन हुआ है, हो रहा है, अथवा होता रहेगा उन सबका 
ज्ञानी मैंपन ही माध्यम कहा जावेगा। 

ज्ञानी मैंपन के ये काम इस प्रकार के होते हैं जिनसे 'मैं देह हूँ: 
यह भाव स्वतः ही लुप्त होने लगता है | ऐसे ही मैं विचार करता हूँ यह 
भाव भी उभरना शनैः शनैः कम होने लगता है। केवल यही भाव आता 
रहता है कि स्वामी के आदेश का मैंपन पालन करने में संलग्न है। इस 
भाव में ओत-प्रोत रहते हुये ही उसे सम्भवतया यह पता ही नहीं 
चलता कि कब उसकी नरलीला समाप्त हो गई। 
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पूर्ण तृप्त मैंपन 

जैसे किसी संन्यासी को भिक्षा ग्रहण करने के लिये आमंत्रित 
करें और वह निमंत्रण को स्वीकार कर भिक्षा ग्रहण करने अपने घर 
आवे। जब भोजन से उसका पेट भर जावे फिर हम उसे कुछ भी 
आहार और लेने का आग्रह करें तो वह पूर्ण: शब्द कह देता है। इसका 
. अर्थ यही है कि अब कुछ भी भोजन नहीं चाहिये यानी वह भोजन से 
तृप्त हो गया। 

ऐसे ही मैंपन की निजी कोई माँग नहीं रहती तो वह भी पूर्ण 
तृप्त हो जाता है | किन्तु देखने में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का मैंपन कुछ 
न कुछ प्राप्त करने की चेष्टा सतत करता ही रहता है। एक इच्छा पूरी 
होने पर दूसरी खड़ी हो जाती हें जब दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाती 
है तब तीसरी खड़ी हो जाती है। इच्छाओं का यह नियम ही है कि 
पूरी होते ही नवीन इच्छा उसका स्थान लेती ही रहती है। यह क्रम 
उस समय तक चलता ही रहता है जब तक कि मैंपन अपने पूर्ण 
स्वरूप को न समझ जावे। जिस मैंपन को अपना पूर्ण स्वरूप समझ 
में आ जाता है वह मैंपन ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी मैंपन को स्पष्ट 
समझ में आ जाता है कि वह सेवक है | उसका कर्तव्य केवल स्वामी 
के आदेशों का पालन करना है। उसका निजी काम कुछ नहीं होता | 
अतः उसकी निज की इच्छा ही नहीं रहती | इच्छा के अभाव में उसकी 
निजी मांग कोई नहीं रहती। इस प्रकार संसार की कोई वस्तु प्राप्त 
करने का उसे भाव ही नहीं रहता। अतः यह कहना संगत नहीं कि 
वह पूर्ण तृप्त हो गया | पूर्ण तृप्त स्थिति को वास्तव में स्थायी सुख 
कहा जाता है | 

यह निर्विवाद सत्य है कि सुख-दुःख का जोड़ा है। इच्छा 
के पूर्ण होने पर सुख अनुभव होता है और जब इच्छा पूर्ण नहीं 
होती तो दुःख होता है | 'ख' कहते हैं इन्द्रिय को और 'सु' कहते 
हैं अच्छा लगने को। जो इन्द्रियों को अच्छा लगे वह सुख कहा 
जाता है। ऐसे ही 'ख' कहते हैं इन्द्रिय को और 'दु' कहते हैं बुरा 
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लगने को । जो इन्द्रिय को बुरा लगे वह दुःख कहा जाता है | स्पष्ट 
है कि सुख-दुःख का सम्बन्ध इन्द्रियों से है। ज्ञानी मैंपन अपनी 
इन्द्रियों को स्वामी की समझता है | केवल स्वामी के काम को उनकी 
वस्तुओं को उपयोग किया जाता है। इस प्रकार उसका इन्द्रियों से 
सम्बन्ध निजी काम करने की दृष्टि से किंचित भी नहीं है। अतः वह 
अपने को इन्द्रियों से परे अनुभव करता है। चूँकि सुख-दुख का 
सम्बन्ध इन्द्रियों से है और ज्ञानी मैंपन इन्द्रियों का सम्बन्ध स्वामी से 
स्थापित कर लेता है अतः वह सुख - दुःख से अपने को परे अनुभव 
करता है। उसका मस्तिष्क सदैव संतुलित रहता है। सुख-दुःख ही 
- व्यक्ति के मस्तिष्क को संतुलित नहीं रहने देते। सुख से हर्ष का 
अतिरेक हो जाता है फलतः व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन स्थिर नहीं 
. रह पाता | इसी प्रकार दुःख में विषाद का अतिरेक हो जाता है फलत: 
व्यक्ति के मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है। स्पष्ट है कि 
सुख-दुःख मस्तिष्क के संतुलित रहने में बाधा उपस्थित करते हैं। 
फिर वे स्थाई नहीं है आते-जाते रहते हैं। किन्तु ज्ञानी मैंपन का 
मस्तिष्क इन्द्रियों से परे रहता है। अतः वह इन अस्थाई सुख-दुःख 
से, जो मस्तिष्क को संतुलित रखने में बाधा डालते हैं सर्वथा मुक्त 
रहता है। सुख दुःख से ऊपर उठने की स्थिति को ही स्थाई सुख 
प्राप्ति कहते है | यही पूर्ण तृप्ति कही जाती है। इसी को सन्तोष कहे 
हैं। इसी दृष्टि से यह कहावत प्रचलित है कि सन्तोषी सदा सुखी | 


सन्तोष का गलत अर्थ :- 

कुछ लोगों का ऐसा मत है कि संघर्ष ही जीवन है। निरन्तर 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास करते रहना ही मानव का कर्त्तव्य हैं 
कठिनाई का सामना न करते हुये संतोष करके चुप बैठ जाना 
कायरता है। परन्तु मर्म का जानने वाला साधक स्पष्ट समझता है कि 
मस्तिष्क का संतुलन में रहना ही वास्तव में सन्तोष है। और यह 
योग्यता ज्ञानी मैंपन को ही आती है। चूँकि वह सेवक के रूप में स्वामी 
का काम जब करता है तब उसके चित्त में उखाड़-पछाड़ नहीं होती | 
चित्त की अस्थिरता फल की इच्छा से आती है। चूँकि ज्ञानी मैंपन का 
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निजी काम तो कोई होता नहीं यदि उसे कभी यह चिन्ता होती है कि 
मालिक का काम कब पूर्ण होगा अथवा वह पूर्ण होने में कितने रूप 
बदलेगा तब उसे यही विचार आता है कि सेवक का काम तो 
आदेशानुसार चलते रहना मात्र है। अतः वह संतुलित मस्तिष्क से 
यंत्रवत्‌ कार्य में जुटा रहता है | इस प्रकार का सन्तोषी जीवन कायरता 
नहीं है वरन्‌ उत्तमता से काम करने की युक्ति है | 

हाँ, इस प्रकार की युक्ति को अपना लेना वैसे तो सरल नहीं है 
किन्तु जब व्यक्ति मानव के स्वरूप से भली प्रकार परिचित हो जाता 
है और उसके मस्तिष्क में सेवकभाव व स्वामीभाव का रहस्य भली 
प्रकार स्थित हो जाता है तब व्यक्ति के मैंपन को विशेष प्रयास नहीं 
करना पड़ता वरन्‌ उसके लिये संतुलित मस्तिष्क में रहना स्वाभाविक 
हो जाता है। 


संन्यास का सही अर्थ :- 

अधिकांश में लोग प्रायः संन्यास ग्रहण करने का यही अर्थ 
समझते है कि संन्यास लेने वाला व्यक्ति गृहस्थी से सम्बंध विच्छेद 
कर लेता है और भगवा वस्त्र पहिन लेता है। प्राय: बहुत से भगवा 
वेषधारी संन्यासी जो आजकल यत्र तत्र विचरते दीखते हैं वे इसी 
परिपाटी का अनुसरण करके संन्यासी बने हैं। घर के सदस्यों को 
त्याग देना अथवा गेरुआ वस्त्र पहिन लेना वास्तव में संन्यास का सही 
अर्थ नहीं है। 

संन्यास का अर्थ है प्रत्येक वस्तु को उसी की समझना जिसकी 
कि वास्तव में वह है | व्यक्ति के शरीर को व्यक्ति ने तो जन्म दिया 
है न शरीर के किसी भाग का निर्माण उसके द्वारा किया गया है। 
व्यक्ति के मैंपन को केवल उसका सदुपयोग करने का अधिकार मात्र 
दिया गया है। अतः शरीर उसी का है जिसने उसे बनाया है। शरीर 
बनाने वाले का है ऐसा समझना ही संन्यास का सही अर्थ है। 

इसी प्रकार व्यक्ति ने अपने विचारों का निर्माण नहीं किया है। 
प्राणशक्ति से संकल्प स्वतः ही उभरते रहते हैं। कुंडलिनी शक्ति 
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आदेश देती है और व्यक्ति का मैंपन उन आदेशों का पालन मात्र 
सेवक की तरह से करता है | अतः विचार उसके हैं जो उन्हें उभार 
रहा है, यह समझना ही संन्यास है | ऐसे ही चूँकि परिवार के किसी 
भी सदस्य का जन्म न तो संन्यासी होने के इन्छुक व्यक्ति से पूछकर 
हुआ है और न उनके जीवन सम्बन्धी किसी भी घटना का उत्तरदायित्व 
उस पर है | अतः स्पष्ट है कि जब उसका किसी से सम्बन्ध नहीं है 
तब उसका त्याग कैसा? वह स्वयं अपने शरीर व विचारों से पृथक्‌ 
अस्तित्व रखता हे | 

शरीर व विचारों का उपयोग व्यक्ति का मैंपन करता है | साथ 
ही मैंपन भी शरीर और विचारों से पृथक हैं संक्षेप में स्थिति यह है कि 
संन्यास मैंपन की उस समझ को कहते हैं जिससे वह अपने को 
साक्षीभाव में स्थित देखता है। 

पाठक पढ़ चुके हैं कि संन्यासी जैसी स्थिति संतोषी की है तथा 
ऐसी ही स्थिति ज्ञानी की है | अतः मैंपन के ये तीनों शब्द विशेषण है: 
चाहे हम ज्ञानी मैंपन कहें अथवा संतोषी मैंपन कहें या संन्यासी मैंपन 
कहें एक की बात है। विचारणीय है कि गेरुआ वस्त्र धारण करने 
वालों का एक पृथक वर्ग भले ही बन जावे जो किसी उद्देश्य की पूर्टि 
में सहायक हो | किन्तु साक्षीभाव को व्यक्‍त करने के लिय न तो किर्स 
वेश की आवश्यकता है न घर छोड़ने की | यह तो केवल काम करने 
से पूर्व मालिक के लिये काम अच्छी तरह से करने की अल्पकालीन 
विश्राम लेने की युक्ति है। 

अस्तु चूँकि साक्षीभाव में कोई भी विचार नहीं उभरता अतः उसे 
किसी प्रकार की चाहना नहीं होती अतः साक्षीभाव में स्थित ज्ञानी 
मैंपन ही वस्तुतः पूर्ण तृप्त मैंपन है। 


मैंपन का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 

जब कभी यह चर्चा होती है कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, 
प्रकृति ही सब कुछ करती है, तब प्रायः प्रत्येक व्यक्ति कहता पाया 
जाता है कि हां, प्रकृति अवश्य करने कराने वाली सत्ता है, परन्तु 
व्यक्ति भी कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करता है | 

मान लीजिये एक व्यक्ति का नाम मोहन है और वह कहता 
है कि मेरे प्रयास करने से ही काम होता है | अब मोहन से पूछा जाय 
कि आप प्रयास करने में अपनी इन्द्रियों से काम लेते हैं अथवा काम 
स्वतः ही हो जाता है तो वे यही उत्तर देंगें कि मैं अपनी प्रत्येक 
इन्द्रिय का काम करने मैं उपयोग करता हूं। आँख से देखने का 
काम लेता हूँ। कान से सुनने का काम लेता हूं, हाथ से वस्तु पकड़ने 
का काम लेता हुँ, पैर से चलने का काम लेता हूं, मन से संकल्प 
करने का काम लेता हूँ। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों का मैं उपयोग 
करता हूँ, तब काम होता है। 

अब आप कूपा करके बताएँ कि ये इन्द्रियाँ वास्तव में किसकी 
हैं ? तो आप यही उत्तर देंगें कि ये इन्द्रियाँ मेरी हैं। अब विचार 
कीजिये कि कोई भी व्यक्ति जिस वस्तु के संबंध में यह कहेगा कि 
अमुक वस्तु मेरी है तो निश्चय ही वह व्यक्ति पृथक है और उसकी 
वस्तु उससे पृथक है | जैसे एक लुहार अपने हाथ में हथौड़ा लिये 
हुये है। उसे स्पष्ट ज्ञान है कि मैं पृथक हूं और मेरा हथौड़ा मुझसे 
पृथक है | हां, व्यक्ति को अपनी इन्द्रियाँ पृथक नहीं दीखती | वास्तव 
में तथ्य तो यह है कि मैंपन के भाव तथा इन्द्रियाँ आदि के अस्तित्व 
के सम्मिलित रूप को व्यक्ति शरीर कहते हैं। मैंपन तो समस्त शरीर 
के सम्मिलित रूप का एक भाग मात्र है। अतएव वह लुहार की भांति 
स्पष्ट नहीं कह सकता कि मैं पृथक, हूं, और मेरी इन्द्रियां मुझसे 
पृथक हैं। इस कारण प्रायः वह भ्रम में पड़ जाता है। अतः यह भ्रम 
दूर होना चाहिये | 

विचारणीय है कि दो मित्र राम और श्याम कुछ गंभीर बातें 
कर रहे थे। श्याम कुछ बात मन ही मन में सोचने लगा। राम ने 
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कुछ झुँझलाकर श्याम से से कहा है कि भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुन 
नहीं रहे हो क्या ? कान कहीं चले गये हैं। श्याम ने राम की ओर 
अपना रुख करके कहा कि कान तो यहीं हैं, पर मेरा ध्यान कल की 
अमुक घटना की ओर चला गया। इस बातचीत से यह बात स्पष्ट 
समझ में आता है कि श्याम के कान होते हुये भी वह कान से नहीं 
सुन रहा था | कान टेलीफोन के रिसीवर के समान हैं, जो सुनने वाले 
से पृथक हैं। इस प्रकार व्यक्ति पृथक है और व्यक्ति की इन्द्रियाँ 
पृथक हैं। किन्तु भ्रम डालने वाली बात यह है कि जैसे लुहार और 
उसके हाथ में हथौड़ा दोनों स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक दीखते हैं इस 
तरह से सुनने वाला व्यक्ति और उसकी कान आदि इंद्रियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ 
नहीं दीखतीं। इसका कारण भी साफ है कि काम का रूप दिखाई 
पड़ता है पर भीतर उपस्थित सुनने वाले का कोई रूप नही दिखता | 
अतः अज्ञान से यह कहा जाता है कि 'मै सुन रहा हँ | इस सुनने वाले 
मैंपन को केवल बुद्धि से ही समझा जा सकता है | वस्तुतः शरीर से 
सटे हुये हाथ पैर आँख, कान, नाक, आदि तो ऐसे हैं जैसे पेड़ से सटी 
हुई डालियाँ, पत्ते आदि | जो पेड़ का स्वामी है वह पृथक है | पेड़ की 
देख-रेख रखने वाला नौकर भी अपने स्वामी से पृथक है। यदि कोई 
पेड़ को हानि पहुंचाता है तो नौकर जहाँ कहीं भी पेड़के इर्द गिर्द होगा 
वह वहीं से वह पेड़ को हानि पहुँचाने वाले को रोकेगा। यदि नौकर 
लापरवाहीं करता है तो स्वामी चाहे जहाँ भी हो उसे मालूम होने पर 
वह नौकर को टोकेगा। जैसे एक ग्राम में पेड़ है, नौकर की झौपड़ी 
भी उसी पेड़ के पास में है तथा स्वामी का मकान भी उसी ग्राम में है, 
इसी प्रकार एक ग्राम के तुल्य ही व्यक्ति का शरीर है। शरीर की 
इन्द्रियाँ पेड़ के तुल्य है। नौकर के समान शरीर के अन्दर ही मैंपन 
है और स्वामी भी शरीर के अन्दर ही है। जैसे ग्राम एक ही है उसके 
अन्दर पेड़, पेड़ की रखवाली करने वाला नौकर, नौकर को आदेश 
देने वाला स्थित है यद्यपि इनके अस्तित्व पृथक-पृथक हैं। ऐसे ही 
शरीर एक ही है, इन्द्रियाँ मैंपन और स्वामी माव उसमें स्थित हें | 
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मैंपन का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 

जब कभी यह चर्चा होती है कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, 
प्रकृति ही सब कुछ करती है, तब प्रायः प्रत्येक व्यक्ति कहता पाया 
जाता है कि हां, प्रकृति अवश्य करने कराने वाली सत्ता है, परन्तु 
व्यक्ति भी कुछ न कुछ प्रयास अवश्य करता है | 

मान लीजिये एक व्यक्ति का नाम मोहन है और वह कहता 
है कि मेरे प्रयास करने से ही काम होता है | अब मोहन से पूछा जाय 
कि आप प्रयास करने में अपनी इन्द्रियों से काम लेते हैं अथवा काम 
स्वतः ही हो जाता है तो वे यही उत्तर देंगें कि मैं अपनी प्रत्येक 
इन्द्रिय का काम करने मैं उपयोग करता हूं। आँख से देखने का 
काम लेता हूँ। कान से सुनने का काम लेता हूं, हाथ से वस्तु पकड़ने 
का काम लेता हूँ, पैर से चलने का काम लेता हूं, मन से संकल्प 
करने का काम लेता हूँ। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों का मैं उपयोग 
करता हूँ, तब काम होता है। } 

अब आप कूपा करके बताएँ कि ये इन्द्रियॉँ वास्तव में किसकी 
हैं ? तो आप यही उत्तर देंगें कि ये इन्द्रियाँ मेरी हैं। अब विचार 
कीजिये कि कोई भी व्यक्ति जिस वस्तु के संबंध में यह कहेगा कि 
अमुक वस्तु मेरी है तो निश्चय ही वह व्यक्ति पृथक है और उसकी 
वस्तु उससे पृथक है। जैसे एक लुहार अपने हाथ में हथौड़ा लिये 
हुये है। उसे स्पष्ट ज्ञान है कि मैं पृथक हूं और मेरा हथौड़ा मुझसे 
पृथक है | हां, व्यक्ति को अपनी इन्द्रियाँ पृथक नहीं दीखती | वास्तव 
में तथ्य तो यह है कि मैंपन के भाव तथा इन्द्रियाँ आदि के अस्तित्व 
के सम्मिलित रूप को व्यक्ति शरीर कहते हैं। मैंपन तो समस्त शरीर 
के सम्मिलित रूप का एक भाग मात्र है। अतएव वह लुहार की भांति 
स्पष्ट नहीं कह सकता कि मैं पृथक, हूं, और मेरी इन्द्रियां मुझसे 
पृथक हैं| इस कारण प्रायः वह भ्रम में पड़ जाता है | अतः यह भ्रम 
दूर होना चाहिये। 

विचारणीय है कि दो मित्र राम और श्याम कुछ गंभीर बातें 
कर रहे थे। श्याम कुछ बात मन ही मन में सोचने लगा। राम ने 
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कुछ झुँझलाकर श्याम से से कहा है कि भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुन 
नहीं रहे हो क्या ? कान कहीं चले गये हैं। श्याम ने राम की ओर 
अपना रुख करके कहा कि कान तो यहीं हैं, पर मेरा ध्यान कल की 
अमुक घटना की ओर चला गया। इस बातचीत से यह बात स्पष्ट 
समझ में आता है कि श्याम के कान होते हुये भी वह कान से नहीं 
सुन रहा था। कान टेलीफोन के रिसीवर के समान हैं, जो सुनने वाले 
से पृथक हैं। इस प्रकार व्यक्ति पृथक है और व्यक्ति की इन्द्रियाँ 
पृथक हैं। किन्तु भ्रम डालने वाली बात यह है कि जैसे लुहार और 
उसके हाथ में हथौड़ा दोनों स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक दीखते हैं इस 
तरह से सुनने वाला व्यक्ति और उसकी कान आदि इंद्रियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ 
नहीं दीखतीं। इसका कारण भी साफ है कि काम का रूप दिखाई 
पड़ता है पर भीतर उपस्थित सुनने वाले का कोई रूप नही दिखता | 
अतः अज्ञान से यह कहा जाता है कि “मैं सुन रहा हूँ। इस सुनने वाले 
मैंपन को केवल बुद्धि से ही समझा जा सकता है | वस्तुत: शरीर से 
सटे हुये हाथ पैर आँख, कान, नाक, आदि तो ऐसे हैं जैसे पेड़ से सटी 
हुई डालियाँ, पत्ते आदि | जो पेड़ का स्वामी है वह पृथक है | पेड़ की 
देख-रेख रखने वाला नौकर भी अपने स्वामी से पृथक है। यदि कोई 
पेड़ को हानि पहुंचाता है तो नौकर जहाँ कहीं भी पेड़के इर्द गिर्द होगा 
वह वहीं से वह पेड़ को हानि पहुँचाने वाले को रोकेगा। यदि नौकर 
लापरवाहीं करता है तो स्वामी चाहे जहाँ भी हो उसे मालूम होने पर 
वह नौकर को टोकेगा। जैसे एक ग्राम में पेड़ है, नौकर की झौपड़ी 
भी उसी पेड़ के पास में है तथा स्वामी का मकान भी उसी ग्राम में है, 
इसी प्रकार एक ग्राम के तुल्य ही व्यक्ति का शरीर है। शरीर की 
इन्द्रियाँ पेड़ के तुल्य है। नौकर के समान शरीर के अन्दर ही मैंपन 
है और स्वामी भी शरीर के अन्दर ही है। जैसे ग्राम एक ही है उसके 
अन्दर पेड़, पेड़ की रखवाली करने वाला नौकर, नौकर को आदेश 
देने वाला स्थित है यद्यपि इनके अस्तित्व पृथक-पृथक हैं। ऐसे ही 
शरीर एक ही है, इन्द्रियाँ मैंपन और स्वामी माव उसमें स्थित हैं। 
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हाँ उनके अस्तित्व पृथक-पृथक हैं। अतः यह कहना असंगत नहीं 
कि मैंपन का अस्तित्व शरीर में पृथक है। किन्तु बाहर से जब दृष्टि 
डालने हैं तब वह उससे पृथक नहीं है। विचारणीय है कि व्यक्ति 
अपने शरीर को मेरा शरीर कहता है | जिस शरीर को वह मेरा कहता 
है वह इन्द्रियाँ मैंपन, स्वामीभाव का सम्मिलित रूप है | अतः व्यक्ति 
शरीर से पृथक्‌ है। शरीर को आप प्रकृति कह सकते हैं। शरीररूपी 
प्रकृति को मेरी प्रकृति कहने वाला पृथक है। 

अतः शरीर के अन्दर होने वाली समस्त क्रियाओं को हम 
प्रकृति का कार्य कह सकते हैं। प्रकृति रूपी शरीर की क्रियाओं में 
व्यक्ति का किंचित भी प्रयास नहीं होता। वह तो केवल बोलचाल के 
लिये सम्बोधन मात्र है। वस्तुतः यह कहना यथार्थ है कि समस्त कार्य 
प्रकृति करती है। इसमें किसी प्रकार के भ्रम को स्थान नहीं है। इसी 
प्रकार शरीर के अन्दर मैंपन स्वामी के आदेशों का पालन करने वाला 
शरीर का वह अंग ही कहा जा सकता है जो इन्द्रियों से काम लेता 
है। उसका अस्तित्व शरीर के अंदर है, पृथक नहीं। यह सब रहस्य 
समझकर यदि कोई व्यक्ति कहता है कि काम करने में मेरा कुछ न 
कुछ प्रयास तो होता ही है, अज्ञान मात्र है। 


मैंपन के कुछ भ्रम तथा निराकरण 

यह तो पाठक समझ ही चुके हैं कि साधक माँ शक्ति के 
आदेशों को पालन करने के पूर्व कुछ समय के लिये विचारों से परे 
रहकर काम में लगता है। विचारों से परे रहने से चित्त शुद्ध हो जाता 
है। कर्तापन दब जाता है। सेवकभाव से काम करने में रुचि बढ़ने 
लगती है। साधक को प्रसन्नचित्त से काम करते हुये देखकर प्रायः 
लोग उसके काम करने की वृत्ति की सराहना करने लगते हैं | अपने 
काम की स्तुति सुनकर साधक के मैंपन के दबे हुये कर्तापन के 
संस्कारों को उभरने का अवसर मिल जाता है। किन्तु साधक को यही 
लगता है कि उससे सेवकभाव से ही काम किया जा रहा है और वह 
मन में प्रसन्न होने लगता है कि मैं कितने अच्छे ढंग से काम कर रहा 
हूँ कि लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं| इस प्रकार वह पुनः कर्तापन के भाव 
से ही काम करने लगता है। यानी स्वामीभाव को सेवकभाव समझ 
लेता है। यह उसका भ्रम है। हाँ इस भ्रम का निवारण नित्य प्रति सा 
गना में बैठने से ही होगा | साधना में शनैः शनैः कर्तापन का भाव दबता 
जावेगा और सेवकभाव से वह पुनः काम करने लगेगा। 

ऐसा भी कभी-कभी देखने में आता है कि साधक को जब 
अनुभूति हो जाती है तब वह ऐसा समझने लगता है कि अनुभूति तो 
हो ही गई है और शक्ति का अनुभव चौबीस घन्टे होता रहता है। यह 
सोचकर साधना करना छोड़ देता है। यह साधक के मैंपन का भ्रम ही 
है। और इस भ्रम के कारण वह कर्तापन से ही काम करने लगता है। 
जिससे वह पुनः दुःखी होने लगता है। वास्तव में, मैंपन शक्ति के 
आदेश का उत्तमता से पालन तभी कर सकता है जबकि वह साधना 
में थोड़ी देर बैठकर चित्त शुद्ध कर ले। साधना की अवधि में ही 
कर्तापन दबता है और उसके ये संस्कार पुष्ट होने लगते हैं कि शक्ति 
के द्वारा ही विचार उभर रहे हैं और मैंपन के द्वारा शरीर व 
इन्द्रियों के माध्यम से उन उभरे हुये विचारों को पूर्ण किया 
जा रहा है | इस स्थिति में मैंपन साक्षीवत्‌ यानी गुणातीत की 
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स्थिति में बना रहता है। अतएव यथा सम्भव नित्य ही साधना में 
अवश्य बैठना चाहिये, चाहे अल्प समय के लिये ही क्यों न बैठा जावे | 
अनुभूति को ही सब कुछ मान बैठना भ्रम मात्र है । 

वस्तुतः जगत के अभिनय में या तो यह कहा जावेगा कि तुम 
अमुक काम करो अथवा मैं यह काम करता हूँ। किन्तु प्रत्येक कथन 
में स्वामीभाव की ही झलक पाई जाती है | सेवक की तरह काम करने 
में भी स्वामीभाव आता है और स्वामी की तरह आदेश देने में भी 
स्वामीभाव ही व्यवहार में आता है | इस प्रकार साधक का कर्तापन ही 
पनपता रहता है | यहां तक कि साधना की अवधि में भी मैं साधना कर 
रहा हूँ यह विचार भी कर्तापन को बढ़ाता है। यह भ्रम ही है जो 
साधक को बाँधे रहता है। किन्तु माँ के अनुग्रह से जब साधना की 
अवधि में ही यह संस्कार उभरता है कि मेरी उपस्थिति में शक्ति ही 
सब कुछ कर रही है मैं तो केवल साक्षीवत्‌ हूँ तब ही कहीं भ्रम दूर 
हो पाता है और साक्षीभाव के विचार प्रबल हो जाते हैं | तब साधक को 
यह बात समझ में आने लगती है कि शरीर विचार आदि को उत्पन्न 
करने वाली यही शक्ति है। शरीर विचार आदि का सदुपयोग मेरे द्वारा 
होता रहे इसीलिये ही मेरा जन्म हुआ है। यदि साधक के द्वारा कभी. 
शरीर के किसी अंग का दुरुपयोग होगा तो शक्ति तत्काल उसे वैसा 
करने से रोकेगी। साधक के कहना न मानने पर वह उसे कहना मानने 
को विवश कर देगी और साधक को पछताना पड़ेगा कि उसने भूल की 
है। पछता-पछता कर साधक ठीक हो जाता है और वह शक्ति की 
आज्ञानुसार चलने लगता है | इस प्रकार साधक का भ्रम कि 'मैं कर 
रहा हूँ दूर हो जाता है। और सब काम शक्ति ही करा रही है की 
वास्तविकता हृदयंगम हो जाती है। 

कभी कभी साधक, साधना की अवधि में साक्षीवत्‌ रहने से ऐसा 
समझने लगता है कि अब वह गुणातीत स्थिति में हो गया है। 
गुणातीत स्थिति परमात्मतत्त्व की होती है। अतः वह अपने को ही 
परमात्मतत्त्व में मिला हुआ समझने लगता है | परमात्मतत्त्व में लीन 
होना यह भ्रम है। इस भ्रम से उसको गर्व होने लगता है कि मैं पहुँचा 
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हुआ संत हो गया हूँ किन्तु साधना में बैठते बैठते जब मैंपन को स्पष्ट 
हो जाता है कि परमात्मतत्त्व का अनुकरण करना परमात्मतत्त्व बन 
जाना नहीं है तब कहीं उसका भ्रम मिट पाता है। क्योंकि जिसका 
अस्तित्व है वह चाहे आँखों से दीखे या मन बुद्धि से समझ में आये 
उसका आधार अवश्य होना चाहिए। यह केवल अनुमान से ही सिद्ध 
होता है। चूकि वह सर्वत्र व्याप्त है अतः उसमें मिलने का प्रश्न ही 
नहीं। मिलने से सत्ता विकारी होगी किन्तु हमने परमात्मसत्ता को 
निर्विकारी ही माना है। अतः निर्विकारी सत्ता का, साधक अनुकरण तो 
करता है पर उसमें मिलता नहीं। यही उचित जान पड़ता है। 

कभी कभी दो साधक वार्तालाप में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि 
वे अपनी अपनी बात की ही पुष्टि करने में लगे रहते हैं यद्यपि उनकी 
बातें सत्ता सम्बन्धी ही होती है | किन्तु एक साधक अपनी बातें सुनाने 
में इतना अधिक तल्लीन हो जाता है कि वह दूसरे साधक की बात 
सुनने में दिलचस्पी ही नहीं लेता बल्कि अपनी बात ही सुनाने में वह 
आनन्द लेने लगता है | इस स्थिति में दोनों साधक ही भ्रम में पड़ जाते 
हैं। वे मन में तो यही समझते हैं कि साधना की चर्चा करने में मैंपन 
प्रभावहीन होगा पर यह उनका भ्रम है। वस्तुतः उनका अहंभाव बिना 
जाने ही प्रबल होने लग गया था। उसके वेग में ही वे बह रहे थे। यति 
वे वार्तालाप के दौरान बीच बीच में रुक कर अपनी बातों के साक्षी बनर 
रहते तो मैंपन का प्रभाव संतुलित रहता। 

कभी कभी श्रद्धाभक्ति में सराबोर किसी भक्ति साधक की 
पूजा आदि भी शक्ति की अनुभूति कराने वाले गुरु तथा शिष्य साध 
गक दोनों को ही भ्रम में डाल देती है। साधक अपनी श्रद्धामय पूजा 
करते समय यह भूल जाता है कि शक्ति मेरे द्वारा पूजन का कार्य 
करा रही है। बल्कि यह समझ उठता है कि मुझ पर माँ शक्ति की 
महान कृपा है जिससे गुरुपूजा करने में मेरे द्वारा श्रद्धा व्यक्त की 
जा सकी | ऐसे ही गुरुजी भी भक्‍त साधक की श्रद्धा देखकर इतने 
द्रवीभूतः हो जाते हैं कि वे यही समझ उठते हैं कि ऐसे भक्त-साधक 
वास्तव में दीक्षा के अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी को ही दीक्षा देनी 
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चाहिए । इस प्रकार दोनों ही गुरुजी तथा शिष्य साधक भ्रम में पड़ 
जाते हैं | प्रत्यक्ष में उनके व्यवहार से मैंपन की प्रबलता का भान यद्यपि 
नहीं होता, किन्तु जब बाद में गुरुजी विचार करते हैं तो वे अनुभव 
करने लगते हैं कि न तो वे किसी को दीक्षा देते हैं न वे यह जान 
सकते हैं कि कौन साधक अधिकारी है और कौन नहीं है। सब काम 
प्रकृति उनसे करवा रही है। ऐसे ही शिष्य को अनुभव होता है कि 
शक्ति ही उसके माध्यम से अधिकारी भक्‍त का अभिनय करवा रही 
है। न तो गुरु दीक्षा दे सकते हैं न शिष्य स्वतः अधिकारी हो सकता 
है प्रकृति ही उपयुक्त पात्र के माध्यम से गुरु शिष्य का अभिनय करवा 
रही है। तब ही दोनों का भ्रम दूर हो पाता है। अतः सावधानी ही 
अपेक्षित है तथा सावधानी की भी प्रेरणा शक्ति द्वारा ही मिलती हे | 
अनुभूति के उपरान्त साधक जैसे पहले मन्दिरों में विराजमान 
मूर्तियों से याचना करता था वैसी अब उनसे तो नहीं करता किन्तु 
कभी कभी वह अपने अन्दर ही स्थित शक्ति से ही अपनी मांगों की 
पूर्त्यर्थ प्रार्थना करने लगता है | भ्रम से ही साधक का मैंपन शक्ति को 
भी अन्य देवी देवताओं जैसे ही समझता है। इस प्रकार उसका 
कर्तापन ही पनपता है। यह भ्रम धीरे धीरे दूर होता है। गुरुजन के 
संपर्क से तथा कुंडलनी शक्ति की वास्तविक रहस्य सम्बन्धी पुस्तकों 
. के अध्ययन से, और साधना में विवेकपूर्ण बैठने से कालान्तर में 
साधक को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी जीवन पर्यन्त की समस्त 
आवश्यकताएँ तथा उनकी पूर्ति के साधन, स्मृति चिहूनों के रूप में 
उसके मस्तिष्क में जन्म से ही अंकित रहते हैं। जो भी आवश्यकता 
निस तरह की होगी उसकी पूर्ति के लिये समय-समय पर मस्तिष्क 
के स्मृति चिहून उसे प्रेरित करते रहेंगे। और उससे प्रयास करवा के 
उसे वैसे साधन उपलब्ध करा देंगे। अतः शक्ति से याचना करना 
अनावश्यक है| वस्तुतः शक्ति ने उसे सेवकमात्र बनाया है | अतः उसे 
तो जो भी प्रेरणा हो तदनुसार ही आचरण करना चाहिए | दैनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने में शक्ति का सहयोग प्राप्त होता ही 
रहता है, तब साधक का शक्ति से भी याचना करना व्यर्थ है। 
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मैंपन की जीवन मुक्‍त स्थिति 

यह तो पिछले अध्यायों में पाठक पढ़ ही चुके हैं कि परमात्मतत्त्व 
से चेतनता प्राप्त कर प्राणशक्ति के संकल्प सदा उभरते रहते हैं। जिस 
संकल्प में जिस प्रकार के कर्म करने की क्षमता होती है वह उस प्रकार 
के कर्म करने को उपयुक्‍त शरीर प्राकृतिक नियमानुसार धारण करता 
है | उस शरीर के माध्यम से जो व्यक्तिगत संकल्प उभरते हैं वह उनकी 
पूर्ति में लगा रहता है। जब शरीर बेकार हो जाता है तो वह अपने 
संकल्पों के अनुसार फिर नवीन शरीर धारण कर लेता है| इस प्रकार 
व्यक्ति बेकार हुये शरीर छोड़ता जाता है और नवीन शरीर धारण करता 
रहता है। 

जन्म मरण से ऊब कर प्राकृतिक नियमानुसार वह जन्म मरण 
का कारण खोजता है। चिन्तन करते-करते कालान्तर में उसकी समझ 
में आ जाता है कि जन्म लेने का कारण इच्छा है। अतः वह जीवन 
निर्वाह करते हुये निरीह होने की ओर चल पड़ता है। इस दृष्टि से वह 
अपने को उत्पन्न करने वाले स्वामी की अनुभूति, किसी शक्ति सम्पन्न 
महानुभाव से करता है और शक्ति स्वामी है यह समझकर उसके लिये 
ही सेवक भाव से कर्म करने की पद्धति को अपनाने लगता है। 

इस पद्धति के अनुसार चलने में उसे अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न 
हो जाते हैं। जब ये भ्रम दूर हो जाते हैं तब उसे अपने चलने का मार्ग 
स्पष्ट दीखने लगता है। शनैः शनैः उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि 
काम करते समय उसे अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती और वह 
सेवकभाव से स्वामी के लिये अभिनय भी करता रहता है यानी उससे 
सेवकभाव से स्वामी के लिये जगत के सभी कार्य यथावत्‌ सम्पादित 
होते रहते हैं। उसकी किसी पदार्थ में आसक्ति नही रहती। वह 
अनासक्त है इसका भी उसे ध्यान नहीं रहता | संक्षेप में, वह आसक्ति 
और अनासक्ति से भी ऊपर उठ जाता है। जब इस स्थिति में ही इस 
निरीह साधक की देह छूट जाती है तो फिर उस साधक की स्थिति क्या 
होती है अब उसी का विवेचन किया जा रहा है। 
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जीवनमुक्त साधक की मृत्यु के उपरान्त की स्थिति- 

जीवनमुक्त निरीह साधक देह के अवसान होने पर देह धारण 
नहीं करता | क्योंकि इच्छा से ही देह मिलती है | निरीह के लिये देह 
नहीं मिलती | परन्तु वह अत्यन्त सूक्ष्म रूप में ईश्वर में व्याप्त अपने 
जैसे ही निरीह महानुभावों के सूक्ष्म रूपों में जा मिलता है | ध्यान रहे 
कि प्राण शक्ति से उभरा हुआ संकल्प तत्सम संकल्पों से ही मिलता 
है। 

ईश्वर में व्याप्त निरीह महानुभावों के सम्मिलित सूक्ष्म शरीर से 
सदा इस प्रकार की विचार तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं कि हे 
प्राणियो ! सावधानी से सुन लीजिये कि प्राणी का जन्म इसलिये सत्ता 
ने दिया है कि उसके लिये ही काम करते हुये जीवन व्यतीत हो। 
जब उनके देह का अवसान हो जावे तब वे ईश्वर में व्याप्त हम निरीह 
लोगों के सूक्ष्म रूपों के साथ आ मिलें और अपनी विचार तरंगों से 
इच्छुक साधकों को अनुप्राणित करते रहें। यही जीवनमुक्त स्थिति 
है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर साधक को जन्म नहीं लेना 
पड़ता तथा अपने रूप में स्थित रहते हुये सहज ही संसार के प्राणियों 
का हित करने में उसका योगदान सदा होता रहता है। यही मैंपन 
के विवेचन का अंतिम सोपान है। 
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